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श्रुति सुधा 


नमस्ते रुद्र मन्यब उतो तु इसे नमः । 
बाहुम्यामुत ते नम: । (यजु० अध्याय १६ मल्तर-!) 


पदार्थ:- नमः - वजमू, तम इति वज्ध ताम। ते - तव, रुद्र - दुष्टानां शत्रुणां 
रोदयित: । इधवे « इण्णात्यभीक्षणं हिनस्ति शत्रूत्‌ येत तह्मे। तम:-अन्नम्‌ 
बाहुम्याब्‌ « भृजाभ्यामु | उत - बपि | ते - तव । तमः - वज्र : । 


अचखथब- हे रद्र | ते मत्यवे तमोझस्तु। उतो इषवे ते नभोऋलु। उत ते बाहुभ्यां 


तमोश्तु । 
भावार्थ:- ये राज्यं चिकीष॑युस्ते बाहुबल युद्ध शिक्ञा-शस्त्रास्वाणि वे ससादोे यु: । 


हिन्दी अर्थ:- हे रुद - दुष्ट शत्रुओं को रुलाते हारे राजनू ! ते - तेरे, मन्‍्यवे- 
क्रोध्रयुक्त वीर पुरुष के लिये, नमः - वज्र प्राप्त हो । उतो - और 
इषवे - शत्रुओं के मारने हारे, ते -तेरे लिये नमः - अल प्राप्त 
हो, उत - और ते - तेरे, बहुब्यमू-पुआओं से नमः - वज्च शत्रुओं 
को प्राप्त हो | 


प्तावार्भ:- इस मांत्र का देवता रद है जो क्षत्रिय राजा का वाचक है। इध मल में 
नमः शांद के दो अं है वज्ञ और अल। भाव यह है कि जो राज्य 
किया घाहें वे हाथ पाव का बल, युद्ध की शिक्षा तथा शस्त्र और अस्तरों 
का संग्रह कर । 
स्वामी दयानरूद के भाष्य से 





स्व0 श्री वीरेन्द्र वीर 

पूरब कुलाधिपति ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
साथ में श्री अश्विनी कुमार (एडवोकेट) 

महामन्‍्त्री आयंप्रतिनिधि सभा पंजाब बेठे हैं। 


आयंसमाज के नेता एवं स्वतन्त्रता सैनानी श्री दोरेग्द्र मी 
'ोर' को अलविदा 


आयंसमाज के प्रधान, पंजाब के हिन्दुओं के संरक्षक, राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रबल 
पोषक और स्वतन्त्रता सेनानी धो वीरेन्द्र जी 'बीर अचातक पंजाब के हिन्दुओं को 
बिलखता हुआ छोड़कर दिवंगत हो गये । उपनिषदों के “चरैवेति चरैवेति” के सिद्धान्त 
पर चलने वाले, कर्मयोगी श्री वीरेन्द्र जी, दूरदर्शन से आये भेंटवार्ताकार के साक्षात्‌कार 
से निवृत्त हुये ही थे कि अचानक उन्होंने कहा मेरी तबियत कुछ बिगड़ सी रही है, 
ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम यात्रा का सम आ गया हो” । बस इतना हू कह 
पाये थे कि साढ़ पाच बजे उतकी अन्तिम यात्रा का समग्रआ पहुचा। जो प्रकाश 
पुझुज सदा दूसरों को राह दिखलाता रहा हो, देश की स्वतन्त्रता के लिये संप्र्ष 
करता हुआ कभी न घवराया हो, पजाब मे हिन्दी के लिये सरकार से लौहा लेता 
रहा हो और आयंसमाज को अपनी लेखनी में एवं अपने कत्तंब्य से गति दता रहा हो 
वह नक्षत्र पचत्व में अचानक जिलीन हो गया । वास्तव में आर्यतलमाज के इतिद्वास 
में श्री वीरेन्द्र जो वीर को कभोः भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। 


| 

ज्यों ही ३१-१२-६१ को उसका स्वगंवास हुआ, पंजाब के कोने-कोने से 
आयंसमाजी और हिन्दुओ के जत्थे के जत्ये अपने प्रिय नेता के अन्तिम दर्शन के लिये 
उमड़ पड़े । उन का अन्तिम सस्कार !-!-&४ को जालन्धर में सम्पन्त हुआ उस 
समय लगभग दस हजार व्यक्ति तथा पंजाब सरकार के मुस्यमन्त्री हित उनके 
मनन्‍्त्री मण्डल के समस्त मत्त्रीमण उपस्थित थे। श्री बीरेन्द्र जी की शोक सभा मे 
पंजाब के राज्यपाल सहित अनेक मन्‍्त्री, हरियाणा सरकार के मन्त्री गण, हिमाचल 
प्रदेश के अनेक भन्‍्त्री और लगभग आठ हजार व्यक्ति शोक सभा भें ३-१-६४ को 
उपस्थित थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डा० धर्मपाल एंव कुलसचिब 


डा० जयदेव वेदालंकार ने भी शोक सभा में सैम्मिनित होकर विश्वेबिद्यालय का 
प्रतिनिधित्व किया । 


शोक सभा में पंजाब के राज्यपाल श्री युरेद्ध नाथ ने वीर जी को श्रद्धाजंलि 
देते हुये कहा कि “श्री वीरेन्द्र जी बचपन से स्वतम्त्रता आन्दोलन में अपने पिता के 
पद चिन्द्दों पर चलते हुये कूद पड़े थे। मेरा परिवार उन दिनों पड़ोस में ही रहता 
था | जब पुलिस श्री वीरेन्द्र जी को पकड़ कर ले जाती थी तो कई-कई दिन परिवार 
को ज्ञात नही होता था कि वीर जी किस जेल या हवालात मे बन्द है । 


वास्तव में श्री वीरेच्र जी अनेक बार स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गये । एक 
बार श्री वीरेन्द्र जी और अननद स्वामी के. सुपुत्र श्री यश को फांसो की सजा भी हा 
चुकी थी। स्व० पण्डित ज्वाहर लाल नेहरु ते स्वयं काला कोट पहन कर वकालत की थी 
ओर दोनों को फांसी से बचाया था । पंजाब में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दी विरोधी 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । वहाँ पंजाब सरकार ने करों के मुख्यमन्त्रीत्व काल में हिन्दी 
विरोधी कानून बनाये । इसके परिणाम स्वरूप स्त्रामी आत्मातन्द जी के नेतृत्व में हिन्दी 
के समर्थन में आन्दोलन किया, उस्त समय श्रो वीरेद्ध जी का समाचार पत्र पंजाव 
सरकार के विरुद्ध आग उगलता था। पंजाब सभा का नेतृत्व स्वयं श्री बोर जो 
ते सम्भाला, वे जेल भी गये । 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माण में भी श्री बीरेन्द्र जी का विशेष हाथ 
रहा हैं। आप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे । कांगड़ी ग्राम में प्राचीन गुरुकुल 
कांगड़ी को गज्भा को धारा से बचाने के सदैव प्रयल्तशील रहे । तत्कालीन कुलपति 
श्री सुभाष विद्यालंकार को इस निमित्त दस लाख रुपये प्रदान किये। यद्यपि वहां 
कार्य संतोषजनक नहीं हो पाया । 


श्री वीरेन्द्र जी जब गुरुकुल कांगडी में अन्तिम बार आये तो मुण्कुल के प्रशासन 
से उत के गहरे मतभेद हो गये । मेरे घर पर उनका दोरहर का भोजन था। भोजन करने 
के पश्चात्‌ कुछ देर तक गुरुकुल के प्रबन्ध के विषय में बातचीत हुईं तो मैंने कहा मुझे 


आपका इस विषय में आशीर्वाद चाहिये कि मैं विश्वविद्यालय की भूमि को बेचने से 
बचा सकू। मैंने यह कहकर न्यायालय का सटे (निषेधाज्ञा) उनके हाथ पर रख दिया । 
वे एक मिनट चुप रहे, उसके वाद बोले मेरा आशीर्वाद आप के साथ है। बाहर चाहे 
मैं कुछ भी लिखू या कहूं। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं । मुझे यह आशा 
नहीं थी कि वे मुझे इस विषय में आशीर्वाद देंगे । उनके महान्‌ व्यक्तित्व की ही यह 
अभिव्यक्ति है । जिस समय १६७७ में गुरुकुल विश्वविद्यालय पर संकट के गहरे बादल 
मण्डरा गये थे, उस समय अवैध कब्जे को हटाने के लिये २०० कमंचारियों के साथ 


स्वयं रुड़की जेल में रहे । 


गुरुकुल पत्रिका परिवार की ओर से उस महान्‌ विभूति को शतशः प्रणाम एवं 
परिवार के समस्त सदस्यों के लिये ईश्वर से प्रार्थता है कि उन्हें इस दुःख को सहन 
करने की शक्ति प्रदाव करें। 


जयदेव वेदालंकार 
सम्पादक 
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स्व० डा0 प्रशान्त कुमार वेदालंकार 


डा0 प्रशाल्त वेदालंकाशर का महा प्रयाण 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के यशस्वी स्नातक महान्‌ कमयोगी एवं निर्भीक 
पत्रकार डा# प्रशान्त वेदालंकार जी भी पिछले दिनों हमसे सदा-सदा के लिये बिछुड़ 
गये । वे मारीशस की यात्रा के लिये एयरपोर्ट पहुंचे और वहीं उतकी जीवन यात्रा 
महाप्रयाण बत गयी । प्रशान्त जी का यह आकस्मिक प्रयाण केवल परिवारजन और 
इष्टमिन्नों के लिये ही शोककारक नही है अपितु हम्पूर्णं आयंजगत्‌ के लिये विशेष रूप 


में पुखुत कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिये वह एक अपुरणी य क्षति है। पत्रकारिता के क्षेत्र 
पं भी उनके चले जाने से एक शुत्य ता इतने हो गया है जिसको भरा जाना अस्स्मव 
ता ही है। गुरु कॉंगही विश्वविद्यालय और ग्रुर्कुत पत्रिका परिवार उनके 
विध्वत से गहरे दुःब का अनुप्रव करता हैं। 


. डा० प्रशाल वेदालंका (६ उच्कोटि के वक्ता और तिर्भीक लेखक ये । संवेदते» 
शीलता के साथ बठिक प्रबरतो का बनूठा समस्वय उनके व्यक्तिश्वर में निहित था। 
उनका जीवन एक सत्यक्ि कर्मप्रोंगी और ताकिक बृद्धिवादी पत्रकार का जीवन था । 
अपने जीवन में अनेक छृतार चढ़ाव देखे किन्तु उनके स्वर में कोई दीतता था पराजब 
का चिलन दिखाई नहीं दिया। वे कम करते हुए जिए और कर्म करते हुए ही सस्रार 
ते विदा हुए । अशक्त और असहाय अवस्था में बाट पर पड़े हुए दीर्घ जोबी होने से 
बत्प काल का प्रकाशमय और गतिशील जोवन लाझ गुता बेहतर है। “मुहु्त ज्वलितं 
परेष: त तु धृमायितं चिरम” हह मुलमत्तर को अपनाकर प्रगान्त जी एक तेजस्वी और 
कमंप्रप्तात जीवन जीते हुए महाप्रयाण को प्राप्त हुए हैं। 


प्रशास्त जी गुर्कुल कांगड़ी के स्वजत ये। पमस्त कुंलवासी शोकाकुल हृदश से 
उन्हें श्रद्धासुमन सप्रपतित करते हैं। 


+ 
द् 


जयदेव वेदालंकार 
सम्पादक 


आपलिषदिक चिल्तनधाश में मुख्य आधाशए-तत्त 
डा० ईश्वर भारहाज 

अध्यक्ष, योग विभाग 

गुरुकुत् कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


उपनिषदें चिरत्तन ऋषियों की मद्दामेघा से प्रसूत श्लान की वह दिव्य राशि हैं 
जो काल से अनवच्छिन्त हैं। काल की पुराणता बिसे जीणं नहीं कर सकंती । अन्य 
वस्तुओं को काल परिवर्तित कर सकता है किन्तु उपनिषदों में जो सिद्धान्त ऋषियों 
ने ब्रतिपादित किए हैं, उनमें परिवर्तत नहीं हो सकता । वे सिद्धान्त साव॑भौम, सांर्व- 
कृलिक और स्वंजनहितकारी हैं। अध्यात्म विद्या केवल साधारण ज्ञान नहीं है 
अपितु एक महाविज्ञात है, मानव-मस्तिष्क की सबसे बढ़ी उपलब्धि है | यह कहना 
भी कोई अति शयोक्ति नहीं होगी कि संस्कृत साहित्य का पूर्ण ज्ञान उपनिषदों में 
ही पर्मंवसित होता है । 


अध्यात्म-विद्या के तत्व--- 

भारतीय आध्यात्मिक चिन्दन धारा के अन्तगंत तीन स्तम्भ विकेव्य हैं-- तन4 
मीमांसा, प्रमाण-मीमांसा वे आचार-म्रीमांता । अध्यात्म विद्या में इन तीतों का से 
विश्लेषण और बनुशीलन किया जाता है। तच्यमीमांसा तीन प्रकार की है-आध्या- 
त्मिक, भाधिभौतिक व मा हे । आध्यात्मिक तत्त्वों में आत्मा, मत व शरीर 
से सम्बन्ध रखने वाले तत्त्वोंकी परिगणना होती है। भौतिक तत्त्वों में पंचमहाभूत 
आते हैं। अतीम्द्रिय मूर्त व झ्लमूर्त दिव्य शक्तियां आधिदेबिक तस्‍्वों में आती हैं । 
उपनिषदों में इन सभी प्रकार के तत्वों पर उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय की दृष्टि से 
बिचार किया गया है | 


समस्त तत्वों को समेकित करके यदि संज्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो उनका 
नाम ब्रह्म (ईश्वर), पुरुष (आत्मा) व प्रकृति सिद्ध होता है । इन्हीं तर्वों मे सभी का 
अन्तर्भाव हो जाता है।इन तत्वों में ब्रह्म प्राप्तब्य है, जीवात्मा उसझा प्राप्सकर्ता 
है तथा प्रकृति उसकी प्राप्ति का माध्यम है। सम्प्रति हमारा व्यंविषय उन आधार 
तत्वों का तल्लेख करता है, जिनसे ब्रह्म की प्राप्ति तो होती ही है, साथ-ही-साथ जो 
ब्तमान संदर्भ में भी मातवमात्र के अभ्युदय के लिए आचरणीय हैं। 


(२) 
ओपलनिवेंदिक ऑफर शॉस्त्र-- 
पंमंस्त उपनिधषेदों में आदारशास्त्र कौ उपयोगिता को दुःख निल्‍ृति व स्वद्ष 
प्राप्ति रूप मोक्ष के अधिगम हैतु स्वीकार किया गया है। समस्त विद्या, समस्त कर्म 
एवं सेम॑स्ते उपदेशों का ध्येत्व क्रेवल रही है। जो आाचारशाउ्त्र इस उद्देश्य की 


आ्राप्सि नहीं कशता, वह हां अगुषयोत्री है ॥ यहां उपलनिषदों में विद्यमान आचारशास्त्र 
के मकय तस्ब्रों को द्विद॒भात्र उदाहत किया जा रहा है-- 


१५ ज्ञान कर्म संमुच्चय - 

विद्या व अवियां अर्थात ज्ञान वें कम दौनों का संवलित रूप ही मोक्ष के लिए 
उपयोगी है ।? सम्भूतिं और विवाश इस दोशों की उपासना जवसागा-संतरभ के 
लिए - अनिवाय है। ईशोवनिषद्‌ में कह गया है, कि केवल विद्या, और अविद्या 
अन्धकार में से जाने वालो हैं।' अतः दोनों का समस्वित रुप ही मोक्षार्थियों के 
लिए उपासनीय है । 


2. तप व श्रद्धा-- 
यह तो निविवाद है कि तत्वज्ञान से मोक्ष होता है | किस्तू तत्वज्ञानप्राप्ति 
सबके लिए सुकर नहीं है । उसके लिए निरन्तर तप व अविचलित शद्धा और आस्था 
की नितात्त आवश्यकता है। स्मृति कहती है कि 'बद्धावांल्लभते शानम्‌ । सुण्डकोप- 
निषृद्‌ में- कहा मय है.हि जो शांब विद्ुज्जुन,भिक्षाग्ररण करते हुए अरण्य में रहकर 
तप और श्रद्धा का अअजंन करते हैं, वे ही रजोगुण पे रहित होकर सूर्यद्वार से अमृतलोक 
को जते हैं ।* 





१. दिद्ां ज्ाविद्यां ब-यस्तदवेदोपय्ं यह | .. , 
अविदया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ई०-९११ 
२. सम्भूति च विनाश तु य्स्तदवेदोभयं सह । 
... विवाधेन मृत्यु ; ती््वा. युम्भुत्यामुतससतुते ॥ई०-१४ 
हे. अन्यन्तम: प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 
:_ततो भूय इवं ते तमो य 3 विद्यायां रता: ॥ई०-६ 
४. तमेव विदित्वातिम्त्युमैंति नान्‍्य: पत्था: विद्येध्यनाय ।... -शवे०-३/८५ 
४. तपः श्रद्धे ये हा पवसन्त्यरंण्ये शान्ताविद्वींसों भैक्यवर्यां चरन्तः । 
सूबंद्वारेण ते विरेंजा: प्रयान्ति यंत्रामृतः से पुरुषों हाव्ययात्मा ॥ -मु०-१/२|११ 


( $॥ ) 


ऐसा हो भाव उान्दोग्योपनिषद्‌ में व्यक्त किया गया है। बतः मोक्ष के अधिवम 
हेतु तप और श्रद्धा आवश्यक है। छान्दोग्य में कहा गया है कि ओ व्यक्ति ठप, दान 
बाजंब, ओह और सत्येव्न में जीवन व्यतीत करता है, उसंका बीवम वास्तव 
में उपकारी का जीवन है।? इसीलिए पिप्पंलाद-ब्रहाचारियों की (जिज्ञंसुओं को) 
हंप, इंहांय और अंश 'का जौंगन व्यतीत करने की कहते हैं ।*तैत्तिरोधोप॑मिंषद्‌ 
का ऋषि तप से ब्रह्म को जानने का आदेश देता है ।' केनोपनिषंद्‌ में तप, दम व कैसे 
ब्रहाणिजञासु के लिए अनिवार्य बतावा हैं ।* 


३. संत्य-- उपनिषदों 'में ''सत्यं वेद', का उपदेश देकर विभिन्‍न दृष्टान्तों 
से सत्य कंचन के महत्व को संमशाया गया है । गनिकापुत्र सत्यकाम जावाल द्वारा 
सत्य बोलने पर गुरु हारिद्रमुत द्वारा उसे उपनबन की दीक्षा प्रसन्‍ततापुर्बक देना 
सत्य के महत्व को हो प्रद्िप्रादित, करता है ।” प्रश्रोपनिश्नद्‌ में दो. ब्रह्मंं तक कह 
दिया हैं कि जो असत्म भाषण करदा है, वह समूल सुद्ध जाता है ।" मुण्दक्रोपनिधद्‌ 
में कहा हैं कि सत्य की ही चय होती है, बसत्य की नहीं । देवमारग, उत्प से ही; बता 





१. ये नेंभेररपयें श्रद्धा तप ईदुर तेबैंपमभिस भव न्व्वनिषोहहरह । 
आपूर्यमाण हक पक्चात्रद्यान पडुदड्‌डति मासांस्तावु ॥ >छा०-१/१०१ 
२. अथ यत्तवोदानमाज॑दमहिसा उताद़चनप्रिति ताइस्य दक्षिणा:। -छा०-३/(१७/४ 
३. तानह स ऋषिझवात ; भूप्ग, एवं दपसा ब्रह्मबरयेग श्रद्धया खंवत्सरं 
संवत्स्वय॑...... प्र ०-१/२ 
४. तप्सा ब्रह्मविजिज्ञास्व । तैत्ति०-३/२ 
४. तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा बेदा: सब्रगिति सत्यमायतनभ्‌ ॥कैनो ०-४|८ 
६... तैत्तिरीयोपनिषद>-१/१९(१ 
७, नैतदब्राह्मणों विवक्तुमहँति ।समिय सीग्य।हरोपत्वसनेष्पे न सत्यादमा इति। _ 
'“ढा०ज/|४ 
८, : “ममूलो वा एप परदिशुह्यति,प्रोजुतम्धिवदति ३:-प्र०-६/१ पल 


(४) 
हैं तथा आप्तकोम ऋषि जहां पहुंचते हैं बहू भी सत्य का ही धाम हैं ।* 


४, दान-- वेद में 'शतहर्त समाहर सहस्रहस्त संकिर' कहकर जिस दान 
की महत्ता प्रतिपादित को थी, वह उपनिषदों में गथावत बनी रही । इवी कारण 
कालान्तर में मह॒थि प्रतंजलि ने योग की आचार-सं हिता में 'अपरिश्रह' के रुप में 
दान को प्रतिष्ठापित किया $ 


दहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रजापति ने मनुष्यों को दान करने का आदेश दिया है | 
तप व दाव का जीवन बिताने वाला दक्षिणा ह्वदप कहां गया है।' इसीलिए कहा 


गया है कि श्रद्धा.या. अश्रद्धा से, लाभ या हवति में, लज्जा या भय से अर्थात्‌ किसी भी 
प्रकार से भी दात करना चाहिये ।* 


५. शर्म व दम-- मन के तिग्रह को शम तथा बाह्य दशेन्द्रियों के निग्रह को 
दम कहा जाता है। श्रेयस्‌ व प्रेयस उभ्यविध कल्याण के लिए शम और दम का 
आचरण मानवमभात्र के लिए सेवनीय है।? न वित्तेन तपंणीयों मनुष्यो* कहकर 
ननिकेता भोगों को दुकरा देता है।सच ही है, जीण होने दाली मरणावस्था को 
जानकर कौत ऐसे जीवन की कामना करेगा ?? भोगों के भोग द्वारा कामनाएं 





१. सत्यमेव जयति तानृत॑ सत्येव पन्‍्था विततों देवयान: । 
येनाक़मस्त्यूषयों ह्वाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्थ परम निधानम्‌ ॥ मु०-३|१/६ 
२. द इति दाम्यतु दत्त दयध्वमिति तदेतल्ययं शिक्षेद्‌ दम दान॑ दवामिति। 
म बृहदा ०-१/२|३ 
३... यत्तयोदानमारज॑वं, .....ता अस्य दक्षिणा:। छा० ३/१७/४ 
४... प्रद्ध॑या देयम । अश्रद्धया देयम्‌ | छ्लिया देयम्‌ | थ्षिया देवमू । भिया देयम्‌ । 


धंविदा देयम्‌ ॥ तै०-१|११/३ 
५. हस्ये तपों दमः कर्स ति प्रतिष्ठा-केनों ०-४८ 


६५ कठों ०-१/१/२७ 
७. भजीय॑ताममृतानामुपेत्य जीर्यत्‌ मत्यं: केवध। श्य: प्रंजातसू ॥कठों ०-१/१/२५ 


(५ ) 


बढती ही है, अं से अग्नि में घुत डालने पर अग्नि बढ़ती जाती है |! हमारी इन्द्रियों 
के द्वार बाहुंर की ओर बनाए हैं। अतः उनका विषयोन्मुख होता स्वाभाविक है। 
मोक्ष के जिज्ञासु को बाहिए कि इन्द्रियों को अन्तमु खली करके वह अन्तरात्मा को 
देखे ।* 


६. ब्रहमचर्य-- ब्रहाचयं की महिमा से कौन परिचित नहीं है ? ब्रह्मचर्य 
के बल के कारण ही इन्द्र देवताओं का राजा है ।' देवताओं ने मृत्यु पर विजय ब्रह्मचय 
हारा ही पाई है ।* अत: ब्रह्मचयं को उत्कृष्ट तप कहा गया है । उपनिषदों में ब्रह्मचयय 
की महत्ता का प्रतिपादन करते हुये पिप्पलाद ने अपने पास प्रश्नों के समाधान हेतु 
आएं शिष्यों (सुकेशा, सत्मकाम, गास्ये, कोशल्य, वंदर्भि और कबन्धी) को एक वर्ष 
तक ब्रह्मचयंपुर्वंक रहने का आदेश दिया । प्रश्नोपनिषद्‌ में ही कहा गया है कि 
ऋग्वेद का ज्ञान मनुष्यलोक में ले जाता है, जहां वह तप, ब्रह्मचर्य व भरद्धा से युक्त 
होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है ।* इन्द्र व विरोचन जब आत्मा 
के ज्ञान हेतु प्रजापति के पास गए तो उन्होंने उन दोनों को ३२ वर्ष तक ब्रह्मचर्यपुवंक 
रहने का आदेश दिया ! आत्म[ं का रहस्य जानने के लिए इन्द्र शताधिक वर्षों तक 
पे लनननननन का पालन करते रहे। छ्मीलिए कहा है कि जो ब्रह्मलोक को बह्मचयपरूबंक ढढते 
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१. न जातु कामाः कामानामुफ्ोगेन शाम्यति । 
हविषा क्रृष्णवत्मं इव भूय (एवािवर्धते ॥ मनुस्मृति 


२. परांचि खानि अ्यतृणत्‌ स्वयम्भ्स्तस्मातपराड्‌ पश्यति नान्त रात्मन्‌ 
कश्चिदवीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदाइत चक्षु रमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ -कठो० २/१/१ 


इन्द्रोह ब्रह्मचर्य ण देवेस्य: स्वराभरत्‌ | अथर्व- ११/५/१९ 

ब्रह्मच्यंण तपसा देबा मृत्युमपाध्नत । वही 

तान्द है ऋषिश्वाच्र भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येम श्रद्धया'****'/ प्श्नो० १/२ 
तमूचों भनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्र्मचर्येण श्रद्धयया सम्प्ो 


महिमानमनुभवति - प्रश्तो० ४३ 
७. तो ह द्वार््रिशतं वर्षाणि बह्मचरयंमूषतुस्ती । छा०-८/७/र 


हित कल बे व 








( ६ ) 


हैं, वह. उन्हीं को प्राप्त होता है'! इससे यह तो सिद्ध हैं कि ब्रह्मंचयं से जो शैक्ति प्राप्त 
होती है, वह अपरिभित है। वह ऐहिक व पारलौकिक सामर्थ्य प्रदान करती है। इसी 
कारण कहा कया है 'सिद्धे ब्रिन्दो महायत्ने कि न सिद्धबति भूतले' । छाल्दोग्योपनिषद्‌ 
में कहा गया है कि जिस (ब्रह्मचयं) के द्वारा ब्रह्म को जाना जाए, वह यज्ञ है।* 
इस प्रकार ब्रह्माच॒र्य की महत्ता अनेक स्थलों पर प्रतिपादित की है । 


७- संन्यास व बेराप्य-- 

गृह, घन व मोह के त्याग को संन्यास कहते हैं। यही वैराग्य का मूल है। संन्यास 
के द्वारा मोह नष्ट होकर वेराग्य हृढ़ होता हैं तथा शुद्धास्त:करण होकर आध्यात्मिक ज्ञान 
प्राप्त करने में समय होते हैं? बात्र यज्ञादि कमिष्ठान जे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती* 
उसके, लिए वैरफ़य,आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कम द्वारा ब्राप्त होने वलि 
खेकों की परीक्षा ऋरके वह बेरः्य को प्राप्त हो जाए।* तभी वह जीवन के चरम लक्ष्य 
की. ,प्रपि कर सकता है । संन्यास और वेराग्य तो उपनिषदों मे मुख्य सिद्धान्त रूप में 
वर्णित हैं। 





१- तथ एवँतं ब्रहांलोक ब्रह्मबयंणानुविन्दन्ति तेषामेबंष ब्रह्मतोकस्तेषां स्वर्धू 


लोकेषु कामचारो भवति। छान्दो० ८/४/३ 


२-- अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मच॒यमेव तद्गहाचर्येण , ह्मेव ग्रो आता, त॑ विल्दतेन्‍्य 
यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचयंभ्रेव . तृद ब्रह्मच॒गेग , इईवेष्ट्वाझत्मानमनुविन्दते । 
मत्सबायणं '***** यदनाशकायनमित्याचक्षते । - छान्‍्दो ० ८/५(१-३ 

३- वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: | 
संन्यासयोगाद्वतय: शुद्धसत्त्वा: ।-- मुण्डकों » ३/१/६ 

इ-- इंष्टापुर्त मन्‍्यमाना - मु०- (र[१० 

४-- परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितानु ब्राह्मणों 
निर्वेदमायान्नास्त्यकुत:.. कंतेन ॥ 

,वरविज्ञानाओं स. गुस्मेकाप्िमच्छेत्‌ 
समित्याणि: श्रोजियं ब्र्मनिष्ठम्‌ ॥ मुं० १२२ 


(७५) 
८-- योग साधना-- 
उपतनिषर्दी मे यीव साधना का प्रोतिप'दन कंरते हूं: ऋषियों ने श्रोव मार्ग 
को चुनने के लिए ही उत्पाहित किया है। योग्य मार्ग पर चलने वाजा पष्षिक भय 


ओर प्रेय दोनो पथो पर सुब्मता से चल सकता है। विभिन्‍न उपनिषदों में इश्ली 
साधना को कँबल्य प्राध्ति को उत्तम साधन माना गया हैं। 


शवेताश्वतरोपविषद्‌ में ध्यान, आसन, प्राणाबाम व छिद्धियों का वर्णन प्राप्त 

होता है ।' योगाभ्यासत के बोग्य स्थान तथा आसन कौ स्थिति का वर्णण किया यवा 
है।? कठोपनिषद में इन्द्रियो की स्थिरधारणा को प्ोष कहा गया हैं।! क्रठोपनिषद्‌ में 
ही एक सौ एक नाड़ियो का वर्णन मिलता है ।* ईश्वर पर विश्वास बौर उसके त्रति 
समपेण भाव के बिता योग साधना में मर्ति नहीं।' इसीलिए आस्तिक्य भाव को 
निरन्तर दूढ करते रहना चाहिए ।* योगसाधता के द्वारा ही धरणधर्मा मनुष्य अमरता 
प्राप्त कर सकता है। उसके दृवय को समस्त प्रन्थिणा खुल जाती हैं।' ममराज ने 


१ अग्तियंत्राभिमध्यते ........ श्वे०-२/६ 
सवित्रा प्रसवेन . , . ,...« वही-२/७ 
तरिानत स्थाप्य सम शरीर ...... बही- २/५ 
प्राणान्‌ प्रपीडयेह , ,......० बही- २/६ 
स़््पे झुचो शकुरा ,, ७..५००० वही- २(१० 


तोहार धूपार्का ,... | बढ़ी- २(११ 
के मारोग्य .......-.-- वही- २१३ 


२ कठो०-२|१० 
३ यदापचावतिष्ठन्ते जञानानि मनसा सह । 
| विश्ष्टाति ॥॥% तिम्‌ 
बुद्धिश्व न तामाहु परमा गतिम्‌ ।। + 


ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणामु । 
अप्रमत्तस्तदाभबति योगो हि प्रभवाष्यमों ॥ कठो० २/३|१०-११ 
झत चेंका हृदवस्य ताडयस्तासा........ «»»“बही-२/२|१६ 
अस्तीति ुवतोज्यत् कथ तदुपलभ्यते- कठो ० २/३/१२ 
अस्तीत्येवोपलब्ध, , , ...... ... बही- २/३/१३ 

यदा सब प्रभिदनन्त हृदयस्पेह ग्त्यय । “५ 

अथ मत्यों्मृतों भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ बही- २/३/१४ 


ढ़ जता एव हर 


( ४६) 


नथिकेता को योगविधि बताकर मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है ।? 


योगसाधना- में प्रणबोपासना अत्यन्तावश्यक है। उपनिवदों में अनेक स्थलों पर 


प्रणधोपासना का वर्णन प्राप्त होता है ।* 
न ड़ 


सत्य, तप, ज्ञान, ब्रह्मचर्याद को परमात्मप्राप्ति का साधन स्वीकार किया है? 


तथा तकं, प्रमाद, निर्बंलता और ग्रुणहीनता के द्वारा भगवद्प्राष्ति अतम्भव कही 


भई है ।* 


्ध्क 
च् 


५७ 


प्राण की महिमा तो अनेक स्थलों पर बलित है ।* 





मृत्यु प्रोक्तां नचिकेशोपसब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्तम्‌ ।कठो०-२/३|१/८ 
स्वदेहमराणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारजिम्‌ु-श्वे० ११४ 

प्रणवों धनुः शरो ह्त्मा.........- «» मु०- २(२|४ 

छान्दोग्य-अध्याय १ व २, तैत्ति०- १|८, माष्डू० ८/१२- प्रश्ो० ५/१-७ 
सत्येन लभ्यस्तपसा हां ष आत्मा सम्यस्थानेन बअद्यचयेण नित्यम्‌ । -मु० ३/१/५ 
तायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेधया ते बहुना श्रुतेव । 

यमेवैज्र दणुते तेन लक्यस्तस्येष आत्मा विश्वणुते तनु' स्वाम्‌ | वही० ३/२३ 
तायमात्मा बलद्वीनेत लक््यों न वे प्रमादात्तपसो चाप्यलिगात ! 

एतैस्पाययंतते यस्तु विद्वांस्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मघ/म ॥ वही० ३/२४ 
प्रश्नो ००- १,२, ३, प्रश्त 

प्राण देवानुप्राणन्ति । मनुष्या: पश्वश्च ये । प्राणों हि भूतानामायुः। 


४०४४४ ««| प्राण ब्रह्मोपासते । तैति०- २/३/१ 
प्राणो ब्रह्म ति व्यजानातु । प्राधाद्धयेव खल्विसानि भूतानि जायन्ते। 
प्राणेन जातानि जीवन्ति । श्राणं प्रयत्यभिसंविशन्ति,.....वही ३/र 


प्राशों वा इदं स्व भूत, यदिदं किन्र तमेव तत्पापत्सि। छा०- ३(११/४ 
प्राणों बाब ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व-छा० ५(११ 
प्राण: सामवेद: - बु० १५४ 


( ६ ) 


बृहदीरण्यकोपनियंद व प्रशोपनिषद्‌ में जाग्रतादि अवस्वाओं का वंणेन है।! 
त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ में पंचकोशों का अंद्रल सुन्दर वर्शव प्रॉप्डे होते! हैं ।? योग के 
उपनिषदों की ही संख्या २१ है । साधना की दष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । 

€. सैदाचरुण - क्या करणीय है ? क्या अक्रणीय है ? उपनिपदों में इसका 
प्रतिपादन करके सदाचरण करते का उपदेश दिया गया है| शुभ कर्मों से शुभ लोक 
तथा अशुभ कर्मों ते अभुभ लोकों की प्राप्ति होती है ।! अतः शुभ कर्मों को करके 
सुख प्राप्त करता घाहिए। अशुभ कर्म जैसे - चोर, मद्यपानी, मुइ-विन्दक और 
ब्रहज्ञानी को मारने वाला-ये स्भ्री अधौलीको में जाते हैं।* अतः ऐसे कर्म करने 
चाहिए जिनमें इह लोक व पैरलोड दोंनों का कल्याण हो । इपलिए दीक्षान्त में 
आचार उपदेश करता है कि सत्वधरम का पालन करो । स्वाध्याय मै प्रमांद न करो। 
माता-पित।-अतिथि का सत्कार करो। दांव करो। हमारे सदृमुणों को धारण करो 
तथा दुगु णों को कभी घारण न करो |? 

ओपनिपदिक विन्तनधारा में आचारजात्तर के ये हकुट मणि तो यहा उनमें भरी 
अधाह ज्ञान राशि की ओर इंगित मात्र करते है। बदि इतमें अववाहन करेंगे तो अनेक 

अन्य तत्वों का साक्षात्‌ कर सकेगे । 


हमारी देववाणी का ही वह परस सौभाग्य कहा जाएगा कि व्यवहारिक ज्ञात 
के साथ-साथ पारलौकिक जीवन को सुन्दरतम बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें 
भरे पड़े हैं। यह हम स्व | संस्कृत प्रेमी जनों का दायित्व हैं कि नवीनतम अनुर्त धाव 
करके उस अमृत तत्व को जुत-सुनप्र करें ताहि जत-जत का कलम हो सके । शात- 
त्योर्मू । 
कप 3-२ + «७2४9 बुहुदा ०-४-२.३ | 
प्रश्नों ०-१-४ 
२. तैत्ति०-२-१-५, ३-२-६ 
पुष्येन पुण्य लोक नयत्ति पापेत पाव्-प्रशतों ०-२-७ 
स्तनों हिरण्वस्थ सुरां पिबंश्च गुरोह्तत्भावहसज्ञा चे । 
एते पतस्लि चत्वार: पंचमश्वाचरस्तैरिति ॥ छा०-१-१०-६ 
१. वेदमनृच्याचार्योस्तेवाध्िवमनुशास्ति | सत्यं वद । धर्म चर । 
स्ोध्योयोन्ोप्रेमद:...मातृदेवों भव । पितृदेशों भव | 
आचाय॑ देबो भव | अतिथि देवो भव 4,, फ्रन्‍्यस्माक 
सुचरितानि तानि त्ववोपाध्यानि तो इतराणि ॥ तैं०-१-११-१०२ 








न 
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मह॒ंत्रि पतंजलि ओड आचार्य बुद्धधोष की योभ साधना 
का भाशतीष योग साधना श एथान- 


डा० सुरेन्द्र सिह नेगी 
व्याख्याता दशंत विभाग 
डा० हरी सह गौर वि०वि० साधर (म०१्०) 


भआ्राचीन भारतीय मनीदियों के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य अनंत सूख ब्राप्त 
करना रहा है । सुछ्ध से तात्पयं इन्द्रिव सुछ्ध से नहीं है क्योंकि इन्द्रिय सुख वास्तव में 
सुख नहीं है वह तो पराधीन, क्षम भंगुर और बन्ध का कारण होने के कारण दुःख रूप 
ही है। उन्होंने ऐसे सुख को प्राप्त करना भाहा है जो आत्मजस्य, अनन्त और अविनाशी 
हो |? इस सुख की प्राप्ति का अ्य है मोक्ष की प्राप्ति । 


भारत में जीवन की समस्यातओं को हल करने के लिये द्शंव का सृजन हुआ है । 
जब मानक ने अपने को दुःखों के लावरण में घिरा हुआ पाया तब उतने प्रीड़ा और 
क्लेश से छुटकारा पाते की कामता की । इस प्रकार दुखों से निद्ृति के लिये उसने 
दशेन को अपनाया । इसलिये प्रो हिरियासना ने कहा है” पाश्चात्य दर्शन की भांति 
भारतीय दर्शन का आरम्भ आश्चये एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं 
भोतिक बुराइयों के शमन के निमित्त हुआ था । दाशंनिक प्रयत्तों का मूल उद्देश्य वा 
जीवन के दुखों का अन्त ढूढ़ना और तात्विक प्रश्नों का प्रादुर्भाव इसी सिलहिले में 
हुआ ।? उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान 
के लिये त होकर मोक्षालुभूति के लिए हुई है! मोक्ष कौ प्राप्ति आत्मा के द्वारा माती' 
गयी है। यही कारण है कि भार्दाक को छोड़कर सभी दर्शनों में आत्मा का अनुशीलन 
हुआ है । भारतीय दर्शन को आत्मा की परम महत्ता प्रदान करते के कारण कभौ-कभी 
“आत्मविद्या” भी कह्ा जाता है। अतः व्यावहारिकता ओर भाध्यात्मिकता भारतीय 
दर्शन की विशेषता है । 





(१) आचाय॑ कुरदकुत्द, प्रवसततार का-१३ 
(२) आउट साइन आफ इंडियन फिलासफी, पृष्ट-ै5, १६ 


(११ ) 


भारत में बलपि सभी दर्शनों का शिकाढ् एक ही साथ नहों हुआ है फिर भी 
सभी दर्शन-साथ-शाव भीवन्त रहे हैं। ज्यों ही एक सम्प्रदाय का विकास होता है, त्पों 
ही उसके मानने बाले ध्तुयाशियों का भी प्रादुर्भाव हो बाता है। उस दहत के समाप्त 
हो जाने के बाद ही उसके अनुयाविवों के द्वारा दर्शन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक 
जीबित होता बला जाता है। भारत के विभिल दर्शनों के शताब्दियों तक जीवित रहने 
का यही रहस्य है। भारतीय दर्शन के आत्तिक सम्प्रदायों का विकास सूत्र-्साहित्य के 
हारा हुआ है। धाचीत काल में लिखने की परिपाटी नहीं थी। दाशतिक विधारों को 
अधिकांशत: मौखिक रूप से ही जाता था । समय के बिकास के साथ ही साथ दार्शनिक 
समस्याओं का संक्षिप्त रूप सृत्रों में आाबद्ध किया गया। इस प्रत्येक दर्शन के प्रणेता ते 
सुत्र सहित्य की रचना की | गौतम, कणाद, कपिल, जे मिती, पतंजलि और बादरायण 
द्वारा महान्‌ दर्शन-सूत्रों का प्रणयन हुआ | ये दर्शन-सूच्र अत्यन्त हौ संक्षिप्त, अगम्य 
ओर सारगरभित होते थरे। इनका अर्थ समझना साधारण व्यक्ति के लिए अत्यन्त ही 
कठिन था। अतः हनकी व्याख्या के लिये टोकाओं को अवध्यकता प्रतीत हुई । इस 
प्रफार बहुत से टीकाकार प्रकाश में आये | दर्शनों का विकास सुत्र साहित्य के माध्यम 
से होने के कारण उनकी प्रामाणिकृता अधिक बढ़ गई है। प्रत्येक सूत्र को समझ लेने के 
बाद उस दशेन के विभिन्‍न दृष्टिबीषों को समझने में कठिनाई नहीं होती । 


महूि पतंजलि की योग का भारतीय योग साधना में स्थान:- 


भारतवर्ष में बोग का कापव ब्राचीत काल से ही माता धाता है। सैंधव संस्कृति 
में इसके प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में भारत के अतिरिक्त पश्चिम में भी पातंजल 
योग का पर्याप्त प्रकक्नत है। इसका प्रसार और प्रचार भी इतना हुआ कि पातंजल- 
योत्र ही “योग का पर्यायवात्री बन गया है। इससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है 


कि पतंजलि ही योग सिद्धान्त के पुरस्कर्ता हैं। लेकिन उनका यह कथन युक्ति संगत 
प्रतीत नहीं होता । 


( १२ ) » 8 

महधि पंजलि का समय विवादास्पद'है विभिन्न विद्वानों ने विक्िन्त विचार 
व्यक्त किये हैं। जैकोनोी ओर ए० हिरियन्ता ने उनका समय पांचवी शताब्दी का अन्त 
माना है।? हो० राधाकु४ण॑न ते उनेकी समय ईसा पूव॑ तोसरा शताब्दी मावा है ।* पं 
बलि ने “योब सूत्र” नामक ग्रन्यं लिखा। इसके प्रथम सूत्र “मधयोगानुशासनम्‌” में 
आये हुये “अनुशासन” शब्द से विद्वानों ने विषकृं निकाला है कि पतंजलि थींग के प्रैव॑- 
तंक नहीं है। उन्होंने अपने पृव प्रतिष्ठित योग सिद्धान्त का परम्परागत अनुसरण कर - 
उसमें संशौधन #र व्यवस्थित किया और उपदेश दिया हैं ।* बलदेव उपाध्याय ने 
लिखा भी है+ “पतंजलि ने यौग को केंवेल अनुशांसत किया अर्थात्‌ प्रतिपादित शास्त्र 
का उपदेश मात्र दिया है। अतः वें मोम के अवर्तक ते होकर प्रचारक या संशोधक 
मात्र है। अनुशासतर का अर्थ है-उपदेश दिये गये प्विद्धान्त का प्रतिपादन । इससे सिद्ध 
है कि पतंजलि के पूर्व भी भारत में योग-साधना के बीज विद्यमान थे । अब प्रश्न यह 
होता है कि पर्त जलि योग के उदभावक नहीं ये तो उनसे पहले किसने योग का आविए- 
कार किया जिसका अनुशासन पतंजलि ने किया है। 


कृतिपय. विद्वानों ने याजवलकथ स्मृति का हवाला देते हुपे हिरण्पग भें को योग का 
पुरस्कर्ता भागा है। इसका उपदेश प्रतिपादक शास्त्र “हिरण्यगर्भ योग” के नाम से 
प्रसिद्ध है। हिरण्यग मं और उनके योग पिद्धान्त को तिःशंक रूप से प्राचीन और पतं- 
जलि से पूर्व साख्यालम्बी योग मात्रा गया है* लेकित उतको योग सिद्धांत का आविए- 
कर्ता नहीं माना है। एक विवारणीय बात यह भी है कि तथाकथित योग के वक्ता 
हिरप्यगर्भ कौन है। 'महाभारत” में कृष्ण अपने को हिरण्पंगर्भ कहते हुये वीगियों 
द्वारा पूजित बतलाते हैं। यदि स्मृतियों के आधार पर हिरष्यगर्भ को योग का पुरस्कर्ता 
मान लिया जाय तो प्रश्त यहु उठता है कि उपविषदों और वेदों में इनके नाम का 
उल्तेख योग के प्रवक्ता के रूप में क्यों नहीं मिलता है। यद्यतरि वहां यौगिक साधना 
के बीज यत्र-तत्र बिधरे हुये हैं। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि योग दे्शन में जिस 
योग की परम्परा उपलब्ध है वह पतंज़लि की मौलिक देन नहीं हैं अर्थात्‌ पतंजलि योग 
सिद्धांत के आविष्कारक नहीं ये। बहू पिद्धांत उन्हें परम्परा से प्राप्त हुआ था । 
(१) एम* द्विरियन्ता, भा०द०पृ० २६६ और उसको पाद टिप्पणी । 
(२) डा» राधाकृप्णव “इण्डियन्‌ फिलासफी” भाग-२, पृ० ३४१ 


( ) 


लेकिन इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि.उन्होंने योग सिद्धान्त को 
परिमाशित कर उश्चका विकास तथा प्रचार कर उसे अपनाने के लिये त्ोगों को प्रेरित 


किया ।, आत्म विकास के लिये “योच” एक महत्वपूर्ण साधन है । भ।रतीय संश्कृति के 
समस्त वितकों ने योग साधना के महत्व को स्वोकार किया है । 


योग का अर्थ: 


“योग शब्द *युज्‌” धातु के “धन ” प्रत्यय होकर निष्पन्त होता है । संस्कृत 
धघ्याकरण में “युज्‌” धातू के दो अर्ग है-संयोद (ओड़ता) एवं समाधि । भारतीय योव- 
दर्शन में ' योग शब्द दोनों बर्यों में प्रयुक्त हुआ है । महि पतंजलि ने योग का अर्थ 
किया है- समाधि अर्थात- चित्त वृत्ति का निरोध ” । प्रायः सभी वैदिक योव चिन्तकी 
ने “बोग” का अथ समाधि ग्रहण किया है। आचाय॑ हरिभद्र ने “गो” का अर्थ संयोग 
किया है। दे कहते हैं कि “मोक्षेत्र बोजनाद योग: * अर्थात योग एक सार्थक शब्द है 
क्‍योंकि वह आत्मा को मोक्ष से धोड़ देता हैं । जैन दर्शन में “योग” शब्द का अपना एक 
विशिष्ट अर्भ भी है। 


* कायवाइसनः कर्म * अर्थात शरीर बचन एवं मत की प्रदृत्ति को योग 
कहते हैं। यह दो प्रकार का है-शुभ योग और अशुभ योग से पाप कर्मो का आरत्रव 
होता हैं। बह दोठों प्रकार क।[योग करमंबन्ध का कारण है। अतः मोक्ष (संवर) करना 
पता है।.._ | 


समाधि अर्थात वित्तवृत्तितिरोध एक क्रिया है, साधना है। वह मिषेधपरक 





(१) परब्योन्पृ* (२ 


. (२) योग बिल्यु-३१ 
(२३) आ*» उमास्वामी का तत्वार्थ सूत्र ६/१ 
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नहीं प्रत्यृत विधेयात्मक है। चित्त बृत्ति के निरोध का वाल्तविक अभे है अपनी संसा- 
रंभिमूल चित्त वृत्तियाँ को रोके हरे. सीधर्तों 'को “ार्ध्य-सिंद्ि था मोक्ष ई अनेक 
बताने । जैन विचारक मोक्ष के साथ सम्बन्ध कराने वाले क्रिया साधना को योएं कहते 
है । इस प्रकार योग के दोनों अर्थों में वस्तुतः भेद नहीं किन्तु अभेद समझना चाहिये । 

भारतीय संस्कृति मूलतः दो घाराओं में प्रवाहमान रही है-वेदिक एवं अ्रमण । 
इस अपेक्षा से योग साधनाओं की भी दो १रम्परायें हैं ।-वैदिक एवं श्रमण परम्परा । 
दोनों परम्पराओं- का अपना ह्वतेस्त्र चिन्तन एवं मौलिक परिधाश्वं हैं। फिर भी दोनों 
परम्पराओं के विचारों में भिन्‍्नता के सांब-सोव पर्शाप्ठ साम्य भी है। 

वैदिक योगें पर॑म्परों:- 

“वेद-उपनिशित्ष काल की-अपेशां पडदसेतों में मोव की रुप्लेखा अधिक स्पष्ट हो 
डई थी | योग दर्शन का प्रत्तोता इम्श महति प्रतंगलि का गोमझूत्र है। इसमें छो योग 

>का स्वरुप प्राप्त होता है, यह थे दिक- योड परम्परा. का पूरा. प्रतिविश्चित्त करता. है । 
हुसमें योज़ के झकठ अ'बों का-विवेशन है.! जिनका परिद्तालत-करके मानव जीवन के चरम 
लक्ष्य कंवल्य (मोक्ष) को प्राप्त किया जा सकता है । इन आठ अ्नों के.नज् हैं! । ($) 
यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान 
(८) समाधि । वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन प्रन्थ ऋग्वेद माना बातो है। उसके अनेक 
मंडलों में ' योग” शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर योग जोडने के अये में पभुक्त 
हुआ है *। ऋग्वेद के पश्चात उपतिषदों में योग के विभिन्‍न रुप दृष्टिगोचर होते हैं। 
जहां कठोपनिषद्‌ तेतिरीयोपनिषद्‌, छान्‍्दोग्य, वृहृदारष्पयक आदि में आत्म साक्षाकार 
और समाप्ति के तय में योग, प्यात और तप अब्द का अयोग मिलता है । वहीं अर्वा 

चीन उपनिषदों में योग के विविध अमों का भी वर्णन मिलता है। गीता में योग के 
तोन रुप दुष्टियोचर होते हैं। कमंयोम, भक्तियोग और श्ञानयोव । इसके अलावा योव 
प्रक्रिया और उसके धिद्धान्तों का विदेवन भी किया गया है । 
(१०) पा० योग सूतर-ै(६ 
(११) धुरेन्रदात गुप्ता भा०द० भाग-१, पृ० २३४ 


( ११ ) 

बोड-भमण योग परम्परा:- 

बोद दोहितय मे योग के शान पर “ध्यान” और “समाधि” शब्दों के प्रयोग मिलते 
हैं। विसुद्धिमग्म में शील व समाधि का विवेचन उपलब्ध है। बोद्ध दर्शन में ध्यात की 
'प्रक्रियों को सेगार्धिं कहाँ तेयां है। अतें: यहां योग का जर्थ समाधि है। शील के द्वारा 
अल कर्म दूर हाँ जाते हैं और समाधि अवस्था में कुशल कर्मों की ओर चित्त एकाप 
हो बाता है । बित्त के एकाग्र हो जाने से तंष्णा 'और वासना मैंप्ट हों जती है। 
उमा दो प्रकार की होतो है-उपचार समाधि और अप्पता समाधि । उपचार समाधि 
"हे चित्त एडॉग्र हो जीता हैं और अप्पना समाप्ति में चित्त को अत्यधिक शुद्ध बाते की 
प्रक्रिया होती हैं। इस प्रकार क्रमश: प्रश्ा उत्पन्न होने पर धहंत्‌ अर्थस्था प्राप्त हो 
"बात है। उसके बाद स्कृ्धों, पुरजन्म, दु शव त॑था पीड़ा से अत्यधिक निर्धेत्ति ही जाती 
हैं । 





महात्मा बुद्ध ने निर्वाद प्राप्ति के लिये जिस अष्टांगिक मार्मे का उपदेश दिया, 
उसमें जाठवें जग समाधि को विशेष महत्व बताया बषा है ? । इस * सम्यकू समाधि 
क्षे प्राप्से करने के लिये बार प्रकार के ध्यान का भी वर्णन है। 

/ ” 'ओर्म अप्त्ि के बगेन में शींल स्मोर्धि और प्री के ठेल्लेख प्राण होते है * 

बोदों द्वारा स्वीकृत शौर में पतंजलि सैम्मत बम-निवम का समावेश ही जाता 

है। बोद समाधि में योग सूद द्वारा वर्णित प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 

संप्ताधि को धभा्ैश हो जाता है। चोद परम्परा द्वारा' मान्य "'प्रक्ष/ और गोमसत्र 

मैं वणित “विवेकस्याति” में पर्याप्त अब साम्य है। इसे प्रकार बौद्ध साहित्म में वर्णित 

योग अन्य परम्पराओं से कहीं शब्द से, कहीं अब से और कहां प्रक्रियां सें तास्य रखता 


इतने. “डक हक 


है (जोड़ दहन मैं योगाचार तामक प्रमु सम्प्रदाय को धरर्णन मी उपलब्ध होता है, 


छरहुक 075 कु! ०३ १ 
जिसके प्रदर्तंक बहुबत्पु माने गग्ने हैं. 


है ४ परीक्षण आपका पाक लायदेआ ७ 7० 





(१२) संयुक्त निकाब-१(१० 
(१३) "विसुद्धिमम” १/१९४/२५, ३(२/९ १४२३, 





( !६ ) 
जैन :-- 


भगवान महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक मौत रहरूर घोर तप, ध्यात और 
आत्म विन्तव के द्वारा योग साथ्ना का ही जीवन बिताया था। जैनागर्मों में वलित 
साध्वाचार पंच भहाव्रत, पंच समिति, तीन यृुंप्ति, बारेह प्रकार का तप, चारे प्रचार 
का ध्यान आदि जो योग के मुख्य अग़ हैं, उन्हें साधू: जीबन श्रमण-सोप्तनो का आन 
माता जया हैं। जैन दर्शन में योग साधन! के अर्थ :में .' ध्यान” झब्द का प्रयोग हुआ 
है। भावार्थ उम्ता स्त्रामी वे “ध्यान” का लक्षण किया है! उत्तम संहननस्येकाग्र चिंता 
निरोधि ध्यानमम्त मुहुर्तातृ. अर्थात किसी एक विषत्र में चित्त का निरोध (रोकेना) 
ध्यान है। मह उत्तम संहनन वाले व्यक्ति के केवल अन्तमुहूँत तक हो सकता है। 
आचार्य ने इसके चार भेद किये हैं- १) आते (२) रौड । ३) धर्म (४) शुक्ल । इनके 
प्रथम दो आह ध्यान एवं रौद्र ध्यान ससार के कारण है तथा अंतिम दो धर्म ध्यान 
तथा शुक्ल-धबोन मग्रोक्ष के कारण है ” । इस ध्यात का पातंजल चित्तवृत्ति निरोध रव 
संमाधि से संमजस्य बैठता प्रतीत होता है। 


आचार्म बुद्धघोष को योग साधना का भारतीय योग साधना में स्थानः-- - 


,. योग शब्द से आशय प्रत्येक क्षेत्र में बोधचित्त होता ही बौद्ध परम्परा का प्राण- 
भूत तत्व है। इसमें मत के संतुलन को हम “योग: कर्मसु कौशसम्‌” कह सकते हैं। 
बौद्ध परम्परा में योग साधता के यत्र-तत्र संकेत प्राप्त होते हैं। पहां मूल रूप भें 
हठयो। का परित्यान है + प्रद्यपि यह पूर्णतया क्र मिक विकसित रुप में परवर्तीकाश्ष में 
ही प्रकाश में आयाट।...किद्धानों की इस मत में पूर्ण आस्था नहीं है कि महात्मा बुद्ध 
पातंजल योग दर्शन से-ही प्रभादित थे । क्योंकि पतंजसि को “बुद्ध” के परवंर्ती ही माना 
गया है तथापि इतना सभी स्वीकार करते है कि बुद्ध के समय के पूर्व भी योग साधना 
का विकोंस हो चुडा था। भले ही- यह पातंजल योज दर्शन के रूप में उपलब्ध न हो । 
क्योंकि बुद्ध बचनों में अनेक त्थलों पर हमें विचार साम्य, विधि साम्य, वाजि साम्य 
क्राप्त होते हैं इसलिये भगवान बुद्ध योग प्रधान थे । न्‍ 


: आचार्य चुद्धघोष बोद् दाशं॑निकों एवं ग्रन्धथकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। स्थविरवाद के मूल छिद्धान्तों को अक्षुण्ण बनाये रखने और पालि साहित्य की श्री 
बुद्धि के बिये उन्होंने जो कार्य किया, वेंहे स्थविरवांदी लमत 6तंगा 
(१) तत्वार्थ सूत्र ९/२७, ६/२६ 
(२) जैन योग परिशीलन पृ०- ६४ ड़ 


( ९१७ ) 


पालि साहित्य का जीवन वर्धक बन गया । उन्होंने त्रिपिटक साहित्य की विस्तृत रूप से 
व्याख्या कर वास्तविक भाव को लुप्त होते से बचा लिया। यदि आचार्य बुद्धघोष ने 
अट्ठकथा ग्रस्थों को लिखकर गृढ़ अर्थों एवं भावों की व्याख्या न की होती 
तो त्रिपिटक ग्रन्थों का समझना सरल न होता । आचार्य बुद्धघोष के समान अन्य कोई 
भाध्यकार भी तहीं हुआ है । पालि साहित्य के ग्रल्थ॒तिर्माताओं में त्िपिटक बाइुमय 
के पश्चात्‌ महान्‌ पालि ग्रन्थ निर्माता आधार्म बुद्धघोष ही हुये हैं। उन्होंने अट्दूकथाओं 
में जिन दार्शनिक, ऐतिहासिक, धामिक, राजनैतिक, आधिक एवं सामाजिक विषयों का 
विवेचनात्मक बर्णत किया है, उससे उनका पाण्हित्य पूर्णरूप से सामते आता है । 

विशुद्धिमार्ग नामक ग्रत्थ में आचार्स बुद्धघोष ते बौद्ध दर्शश की विवेचनात्मक 
गवेषणा के साथ योगाभ्यास की प्रारंभिक अवस्था हे लेकर सिद्धि तक की सारी ।वाध्रया 
सुन्दर ढंग से समझाई हैं । इस ग्न्ध में बौद्ध धर्म का कोई भी ऐसा अगर नहीं है, जो 
अछूता हो । इस प्रकार से इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जा सकता है। विशृद्धि- 
मांगे प्रधाततः योग ग्रन्थ है | योगियों के लिये तो यह गुरू के समान निर्देश करने वाला 
महोपकारी ग्रन्थ है । ; 

पतंजलि आदि | न ग्रन्थों का ज्ञान बुद्धधोष को था । उन्होंने 
अटठकषा में उनके मतों मर अच्छा प्रकाश डाला है। अणिमा, लघिमा का 
उल्लेख तो साधारण बात है। रामायण तथा महाभारत का बुद्धघोष ने जहां 
वर्णन किया है, वहां उससे अधिक वे लिख नहीं सकते थे । वहां उनके कथन का भाव 
केवल इतता ही है कि रामायण तथा महाभारत की कथायें आस्क्ति की ओर ले जाने 
वाली है, उनमें अहिंसा के स्थान पर हिंसा और वैराग्य के स्थान पर भोग-विलास का 
वर्णव अधिक है। अतः भिक्षुओं को उनके श्रवण, अवलोकन से बंचित रहना उत्तम है । 
जो भिक्षु घरबार छोड़कर अनासक्ति पथ पर धल रहे हैं, उतके लिये बुद्धघोष का 
कथन अनुकूल ही हैं ओर केवल इतने से ही नहीं कहा जा सकता कि उन्हें रामायण, 
या महाभारत का जात नहीं था। 


( ह ) 
येत्त सब सल्यंम्गिंधाओं वहीं पुंश्तक हैँ 
स्व 9० ३६० सस्पव्रत सिद्धान्तक्लंकार 
पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 

वेद-विषयक हमने जो लेख लिखे हैं, उनका सुद्य-लक्ष्य आर्थ्रमाज के तीसरे 
तथमे को समझने का यत्न करना है। अआर्थस्माज का तीसरा नियम है कि बेद सब 
शत्य-विश्वाओं को पुस्तक हैं' । इस नियम को समझने के लिये ऋग्वेद का अदिति' 
शब्द बंहुंत संहाव्क सिद्ध ही सकता है। यह एक अद्भुत शब्द है। “अविति' के लिये 
ऋग्वेद ($.८९.१०) में भिम्न मं हैं- 

अदिति: दी; अंदिति: अन्तेरिंक्षं अदिति: मोता सः पिता सः पुत्र: । 

विश्वेदेवा: आँदेति: ज॑ना; अंदिति: जात॑ अंदितिं: अ देति: जनित्वम्‌ ॥ 

इस मंत्र का मर्य यह हैं. कि संसार में जो-कुछ हैं. वह 'अर्विति' है। 'भविति'- 
शब्द 'दिति” मै बना है। जी दिति' ने हो वह 'अविति' होगा। “दिंति'-हब्द 'दोः 
अपखँंड में धातु से बनी हैं। 'दिंति'की अं ई-बंडित 'अदिति' का अर हुआ-'अखडित' । 
खडित का अर्थ है-एक से दो, दो से तीन, तीन पे चार इस प्रकार बटते जाना, अखं- 
हित का अर्थ है-सदा-सवंदा एक बने रहना, टुकड़ों में त बंटना । जितता भौतिक-ज्ञान 
हैं, जिसे हम विज्ञान! कहते हैँ, वह सब 'दिति' के भीतर समा जाता है क्योंकि वह 
कभी संत्य माना जाते है, कभी गंवेषणा करतें-करते असत्य हो जाता है और छोड़ 
दिया जाती हैं। अगर सब कुछें “अविति' हैं जो जात या जनित्व है वह सब 'अदिति' 
है तो घेद-भी “अंदिति' है; सत्य भी “अर्दिति' हैं! वेदें-झौन भीं' 'म्दिति' है। वेंद-लान 
की “अदिति” कहने की अंर्थ हुआ “मंखंडित जीन, ऐसे ज्ञान जो संदा- स्वेदा एक बना 
रहता हैं; कंभी बदल॑ता नंद्वीं-सैदां सत्य, संनातंत | इसी “अदिति“-शब्द के लिये ऋग्वेद 
[६.१८.६) मैं वो अन्य शंब्दों का प्रेयोग हुआ हैं। जिसे” हेमारी विषयें अधिक स्पष्ट 
हो बात हैं। वैह मर्स है- 

अशितियी दिंवां पंशु' जेर्दितिनिकत अईया। 
अदिति: पात्व॑हस: सदावृश्ता ॥ 
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इस मंज्ञ में अदिति' के लिये 'अद्यथ' तथा 'सदावृध' शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
'अदृ्य' का अर्थ है-जो दो के झे, 'सदावुष्ष को पदच्छेद करके इसके दो अर्थ हो जाते 
हैं-'सदावध -अर्थात्‌. जो सदा बढ़ता रहे, विकद्ित होता रहे, एक ते दो,दो' से तीव, तीन 
है चार होता रहे, बटता रद्दे। इसका दूसरा अर्थ है-सद अवृध, जो सदा एक रहे, एक 
से दो, दो से तीन न हो, नित्य-सतातत, एक रूप में बसा रहे । इस प्रकार वेद ते शव 
को तीन भागों में विभकत किया है-अदिति', 'सदाबुध' तथा 'सदा-अकृष' | मिविति' 
वह ज्ञात हैं. जो सदा एक रहता है, उसमें दो पक्ष नहीं हो सकते । 'सदाबुध' वह ज्ञान 
है जो सदा बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, आज यह भौर कल बहू, बढ़े गा तो बंदल 
कर ही तो बढ़ गा। यह वह ज्ञन्‍त- है जिसे: हु आज की भावा में 'विज्ञान' कहते हैं। यह 
सदा अवृध वह ज्ञान' है. फिसे हम पहले 'आर्दितिं' कह आये हैं-पत्य ज्ञान, अखंडित- 
ज्ञान, एक ज्ञान, न बर्क्सने बलि! जौत यों जिसे हमे ईश्वर्रीय-ज्ञान कहते हैं। भौतिक 
ज्ञान सदा बढ़ना रहता' हैं, 'सरावेध रहती हैं, बंदलतां रहती हैं, यह भौतिक विज्ञ:न है, 
इंसका गुए-शिष्य- परमरो द्वार आंदान-प्रदान हो सकता है या मनुष्य द्वारा आविष्कार 
हों! संकक है, - ४:7५ नि सदी ऐक रहेंता हैं, 'अदिति' या “अढ्ेम! है, संदा- 
समाहत है; इसका आर्जिक्ंतर नहीं हो सकता, यह सदा दिया जाती है। संतरे में संदोी 
एक रहो बादी 'अनगाए कोई' वरईतुः है. तो वहेँ 'सरथे! है, 'संतंजे” शॉत है। 'सार्ये संदा एके 
रहता है; कर्कडित- रहता हैं; ! छ्दों में'कहें-ती सत्य सदी अंड्य हैं। 'अविति 
है ।-पह-चढ़ों हो तकता-कि' किसी दा के” लिये हअ कहें कि गहँ भी ठीक हैं. और 
उसकोे- विरोधी बात-भी टठोकेहै। सत्य” बंदा “जद्य' होती हैं। उदाहरंथार्य हिंदू 
झो।ईसाई:हो; गुसवमान हो; :कहुदी हो/- पारंसी 'हो-सभी कहँगे कि सरत्ये धोलिगा भाँहिंग, 
कोई-नही कहेसा फिल्‍सभ्र भी बोल शेकते हैं औौरे हर भी बॉल संफरती, हैं। शत कहेंगे कि 
ब्रधष करेगा चॉहिगे, कोई नहीं कहेगे। कि प्रम भी करो, देष भी करें । संब कहेंगे. कि 
परोककार करनॉ“उर्चित है: कौ नहीं कहँगे। कि पेरोपेकीर भी करों, पर-अपकार भी 
करो । ये तथा इस प्रकार के अनेक ऐसे आधार भूत तत्व हैं जिसे अंदर -अंथत्‌ 
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उनमें दो पक्ष नहीं हो सऊते-ऐसा सब कोई कहते हैं। अगर “अदिति” का अभिष्राय 
'अद्र्य है तो वेद ने इस शब्द को उक्त मंत्र में 'सदावृध-शब्द के साथ (जिसका अर्थ है- 
सदा बध्धमान, सदा बदलने वाला) क्‍यों रखा ? वर्धमान' तो वह तत्व है जो सदा बढ़ता 
रहता हैं । छोटे से बड़ा, बड़े से बहुत-वड़ा हो जाता या हो सकता है। आज जैसा हैं 
कल वसा नहीं है अर्थात्‌ पहले जैसा नहीं है। जो चीज या जो विचार बदलता 
रहेगा, वही तो बढ़ेगा । वेद में एक-साथ 'अद्वय' तथा 'वर्धभान' को जोड़ देता एक 
रहस्थ की बात है। इस रहस्य को खोलने का कुछ प्रयत्व हम पहले कर चुके है, कुछ 
अब प्रयत्न करेंगे। यजुर्वेद के ४० यें अध्याय में “विद्या' तथा 'अविद्या'-इन दो शब्दों का 
उल्लेख करते हुए लिखा है :- 

अन्यदाहु: विद्या, अन्यदाहु: अविश्वया । 

इति शुभ्षुभ धीरार्णा येनस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ 

विद्यां च अविद्यां च यस्तद्‌ वेद उभयं सह । 

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाममृत अश्नृते ॥ 

बेद के ये दोनों मंत्र विलक्षण हैं। इनमें से पहले का अर्थ तो स्पष्ट है। प्राय: 

अक्षर-ज्ञाव तथा पढ़ते-लिखने को हम “विद्या कहते हैं। वेद का कहना है कि 'विद्या 


तथा 'अविद्या' के ये ब्रथ॑ तहीं हैं। इतना ही नहीं, इन शब्दों के यथार्थ-अथ्थ बतलाते 
हुए वेद का कहना है कि 'अविद्या-रूप्ी-विद्या से मनुष्य मृत्यु जय बन जाता है, मृत्यु को 
जीत लेता है, परन्तु 'विद्या “रूपी-विद्या से तो कह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। वेद 
की यह विलक्षण घोषणा है । ऐसा प्रतीत होता है कि वेदिक तथा लौकिक शब्दावली में 
जमीन-आसमान का अन्तर है । उक्त वोषणा से स्पष्ट है कि वेद यहां भौतिकवाद तथा 
औतिक-विज्ञान को “अविशद्या' कह रहा है क्योंकि औषधि आदि तथा उसी भ्रकार 
-के भौतिक साधनों से जीवन को दीं किया जा सकता है, मृत्यु से लढ़ा जा सकती 
है, मृत्यु-समुद्र को तरा जा सकता है। किन्तु अमरत्व तो सिर्फ अध्यात्मवाद तथा 
अध्यात्मविज्ञान से ही प्राप्त होता या हो सकता हैं। तभी कहा-'अविद्या' मृत्यु तीर्ल्या, 
और भागे कहा- 'विद्यया अमृत मश्नुते' । 
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यह ठीक है कि हमारा ज्ञान, ज्ञान तभो कहला सकता है जब वह 'वर्धमान' हो 
आगे-आगे बढ़े । क्षाज का वैज्ञानिक -जगत्‌ इसीसिये श्रेयसकर माना जाता है क्योंकि 
आज जो बाठ ठीक मानी जाती है, कल वही परीक्षण तथा खोब करते-करते गलत 
मानकर छोड़ दी जाती है। अगर विज्ञान देक जाय, किसी जगह आऋर खड़ा हो जाय, 
तो बहू फेंक देने लायक होगा । परन्तु हमारी यह बात सिर्फ भौतिक-विज्ञान पर हो 
लागू होती है, आध्यात्मिक-विज्ञान पर नहीं । आध्यात्मिक तत्व सदा “अद्वय', 'वर्धमा्ा 
होता हुमा भी व्मंवर्धमान' होता है। 'हिंसा' से शुरू कर मनुष्य 'अहिसा' पर जाकर 
रुक आता है, 'असत्य' से शुरु कर सत्य की खोज में भटकता है, जोरी-डाके-स्तेयँ 
से चलता-चलता शान्ति-सत्तोष 'अस्तेयः को जीवन का लक्ष्य बनाता है, पर-दारा-गमन 
या अब्रह्मचयं और दुराचार में भटकता-भटकता "ब्रह्मचयं' तथा 'सदाचार' को परम- 
ध्येय समझने लगता है। भौतिक-तत्व जबतक 'वर्धमान' तक सीमित रहते हैं, हबतक 
जीवन अपने ध्येय को नहीं पकड़ता । जब जीवन के “वर्धमात -तत्व 'अवधमान' हो 
जाते हैं, जब व हिंसा से अहिसा, असत्य से सत्य, स्तैय से अस्तेय, अश्नद्वाचर्य से ब्रह्मचयं, 
परिग्रह से अपरिग्रह तक पहुंच जाते हैं, तव मनृष्य 'अद्॒य' 'अदिति, अवधंमान, एक- 
नित्य-सनातन को पा लेता है। उसी 'अद्य' 'भदिति', 'अखडित' सत्य का वर्णन वेद 
में है । हमारे कथन का यह अभि | ] है कि वेद में सिर्फ अध्यात्मबाद का वर्णान है 
भौतिकवांद या विज्ञान का वणन नहीं है। भौतिक ज्ञान जम बढ़ंगा, तो बढ़ते-बढ़ते 
उसकी सीमा भी कभी“न-कभी आाबेगी। वृक्ष ऊचा जाता है, परन्तु कही तो बढ़ना 
रुक जाता है । 'वर्धमान' जब “बवधभान' हो जाता है, तब वही अद्वथ हो जाता 
है, अदिति हो जाता है। भौतिकवाद जब रुक जाता है और जहां रुक 
जाता है, तब ओर वहां अध्यात्मवाद शुरु हो जाता है। इस्ीको ऋग्वेद में 'अद्य' 
गअंदितिं या शरदावृध' से 'सदा-अवृध् कहा है। बसा हम पहले लिख आये हैं, ज्ञान 
या हो 'बर्धमात' होगा या 'अवर्धमात होगा । 'वर्धमान' ज्ञान भौतिक है, समय-एमय 


पर भनुष्य की खोज के आधार पर बना रहता है, बढ़ता रहता है। 'अवधंमान ज्ञान 
आध्यात्मिक है, नित्य है, सनातन है, एक है, अद्वय है, अदिति है बदलता नहीं । क्योंकि 


भेद का ज्ञान मनुष्य को खोज तहीं, ईएवरीय देन है। इसलिये वेद ने उसे 'अद्वव तथा 


( २२ ) 


अंदिति' कहा है। परन्तु ज्ञान का स्रोत मनुष्य तथा पस्मेश्वर दोनों हैं-इसलिये खान को 
वेद में 'सदावृध्' कहा है। “सदावृध' के-हमने दो अर्थ 'किये हैं। जब मर्मुष्य ह्वारां खोज 
किये ज्ञान के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है, तब इसका अर्थ सदा तर्धवा उत्तरों- 
संर बढ़ते वाला, वंदलनेंवाला अर्थ होता है। जब इस शब्द का प्रयोग ईश्बरीय ज्ञान के 
लिये होता है, तब इसका अर्थ श्रदा वध, सदा एक रहने शाला, ,छप्मी श्री तःबदलते 
बाला, 'अद्वय' ,अदिति', “अवध्धमान' अर्य होता है। जंसे 'किद्या' तथा “अत़तिया' देंद के 
विलक्षण शब्द है, बेसे 'सदावृश्ठ' भी केद का विलक्षण शब्द हैं जो तदाबंध के रूप में 
भौतिकविज्ञान के लिये श्रयक्त हुआ है और 'हदा-अवृध' के रूप में इहवरीय-जशञान या वेद 
के लिये प्रयक्त हुआ है । 

मु डकोपनिषद्‌ में इती बात को चर्चा करते हुए कहा हैः 'हो विध्ये वेदितस्पे परा 
च अपरा च' | 'परा' क्या हैं ? 'बया तदक्षरं अधिगम्बते सा परा-अर्थातूं, जिस विद्या 
से बक्षर-बहा का ज्ञात होता है वह 'परा-विद्या' है, अर्थात्‌ 'आध्यात्मिक-विद्या' । इस 
कथन से स्पष्ट हैं कि जिस विद्या से क्षर-प्रकृति के विषयों का ज्ञान होता है, वह 'अपरा- 
विद्या' है. र्वात्‌ 'भौतिक-विधा' । यजुवद के १६ वें अध्याय के ७७ में मन्त्र में इसी 
भाव को 'सत्य' तथा अनृत'-इत शब्दों से व्यक्त किया गया है। वहां कहा हैः दृष्ट्वा 


डूपे व्याकरोत सत्यानते प्रजापति: अश्वद्धां अनृत अदधघात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापति: ४ “मंतर 
की सब वस्तुओं को देखकर प्रजापति ने उन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया- धत्य! दया 
पअनृत' । 'सत्य' में सब को स्वाभाविक रुप में श्रद्धा होती है। 'अनृत' में सब को स्वाघा- 


बिक हप में अश्रद्धा होती है। उक्त विवरण से ह्पष्ट है कि वेद में (विद्या 'दत्व' तथा 
'परा' का एक ध्वप बताया है. ढूया 'अख्िद्या' अनृत्त,श्यं 'अपरा का दूसरों ग्रप 
बनाया है। यजवेदे में 'बिद्वा' तबा “अक्धि-इन दोनों की महिमा का बद्धान है 
'अक्यिया मुत्यु तीर्तवा-'अविद्या तै मृत्यु. को तरा जाता है। इससे स्पष्ट है कि वंदिक 
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सर नोलोजी में “अविद्या' का अर्थ निरक्षरता या अज्ञान नहीं है | तो फिर वेद में 'अविदा' 


का अथ॑ क्या है ? हमारी दृष्टि में बेद में 'अविद्या' का बर्थ भौतिकवाद या भोतिक- 
विज्ञान है। भौतिक-अविष्कारों से मनुष्य संसार की सब सुंख-सुर्विधाओं को भोभता 
हुँआ, यम्त्रों तथा और्षाधियों के आविष्कारों से दौध॑ एवं स्वृर्र्य जीवेग की प्रोप्ति कर 
सकता हैं, जिसे वेद ने 'अविद्यका मृत्यु तीत्वा” कहा है। हमारा कब है कि: वेद में 
भौतिकषाद वा वर्तमान-विज्ञान को वहू उच्च स्थान नहीं दिया बया दो भाकत्यवाद 
को दिया गया है। भौतिक-ज्ञात दिनोदिव बदलता रहता है, “वर्धमात' है, इसलिये 
चेद ने उसे 'जविद्या', 'अतत्य तथा 'अपरा विद्या कहा है। भशश्यात्मिक-ज्ञान सदा एक 
रहता है, 'अव॑र्घमान' हैं, इसलिये बेद ने उसे “वियी', 'सत्य” तथा 'परा विद्या का है। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि बेदों में भोतिक-विज्ञान का स्वधा अभाव है। वेदों में 
भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों विद्य'यें हैं, परन्तु मुब्यता आध्यात्मिक विद्या की है 
चयोंकि बह सत्य है, सतातन है, सब देंश-कांल में एक हीं बनी रहती है। 


* 3२ >> ४ 


हमारा मुख्य कथन ग्रह है कि बेदों का मुख्य-विषय अध्यात्मबाद है भोतिकबाद 
या भौतिक विषयों का वेहों में गौण रुप से वर्णन आता है, ईसौलिंय वेदों प्ें दो 


विद्याओं का उल्लेख पाया . हैलदी तिय वेदितव्ये-दो विंदाओं को आतना बाहिंयें- 
तथा 'अनृत' 'परा' तथा “अपरा' । जो-कूछ हम लिख 
रहे हैं, यह बात ऋग्वेद (११६४, १३६) तथा अथवंवेद (१.१०.१८) के निम्न मत्र से 
ओर अधिक स्पष्ट हो जा | हैं; 


"विद्या तथा “अविध 


ऋचों अक्षरे परमे ब्योगन्‌ वेस्मित्‌ देवा: अधिविश्वे लिषेदं:॥ 
यू: तत्‌ न वेद कि ख्हूचा करिणशति य इत' तत्‌ विद. त इके समासते # 

. , ऋचाओं का स्थाद परम-अक्षर: परमात्म-द्वेढ में है. अर्थात्‌ ऋचञाओं में वर्णन 
परम-मह्य परमात्म देव का है और उसी अध्यात्म का वर्णन अम्य देवताओं के रुप में 
किया गया है। जो इस रहस्य को नहीं जानता थह वेद को ऋचाओं से क्‍या पा 
सकेगा ? जो यह जानता है कि वेद में अभ्यात्म-विद्या है, वह बेद सब दत्य विधाओं का 
पुस्तक हैं । 


/ह रैंईं ) 


गत विवरण में हम लिख आये है कि वद में उदाहरण रूप में भौतिक विज्ञान का 
उल्लेख है। ऐसे स्थान हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पृथिवी बोल हैन्दर्म वेदि: परो 
अन्तः पृथिव्या' इसी प्रकार थजूबेंद (३६) में लिखा है कि पृथिवी सूर्म के गिर 
चक्र कांटती है तथा यजुवेंद (३३.४३) से ज्ञात होता है कि लोक-लोकान्तर आकर्षण 
शक्ति से परस्पर बंधे हैं, परन्तु इन मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ करना ही उचित है। 
इन मंत्रों का अर्थ यह है कि भक्त भगवान की तरफ खिचा-छिचा उस से आकषित 
होकर उसी के गरिदें ऐसे चक्कर काटता है जैसे पृथिवी सूर्य के गिर्दे चक्कर काटही 
है। इसी भावना को मूल में रखते हुए हम वेद को ईएवर-प्रदत्त मानते हैं । 


मेरी हस लेश्-माला में कई बातों को जगह-जगह दोहराने का कारण विषय 
को अधिकाध्रिक स्पष्ट करना है। इस लेख-माला से किसी को भ्रास्ति न हो इसलिये 
इस लेख-माला के मुख्य मुह्ों को लिखकर मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। इस लेख गाला 
में मैने जो विचार रखा है, उसमें कुछ तवीनता है। इसलिये इतने विस्तार से लिखना 
पड़ा और किसी को कोई भ्रान्ति न हो इसलिये निम्न बिन्दु दोहरा रहा हूं :- 


(क) इस लेख-माला में हमते जो दिशा अपनायी है उससे स्पष्ट है कि वेद सब सत्यन 
विद्याओं का पुस्तक है जिसके निम्न कारण हैं: 


(भर) बे ने विद्या के दो भाग किये है-परा-विद्या' तथा “अपरा विद्या' | 'हे विद 
झदित व्ये परा च अपरा न | 'परा-विद्या' वह है जो सांसारिक-विद्या नहीं है, 
भौतिक-विज्ञान' से परे है। 'अपरा-विद्या' बह है जो इधर को, संसार की विदा 
है, पदार्थ विज्ञान या भोतिक-विज्ञान | इस प्रकार वेद ने 'अपरा' या सांसारिक 
विदा को भी विद्या का नाम दिया है । 


(ग) 


२४ ) 
ब्रा! तंथा 'मेपरी' को तरह वेद में दीं अन्य शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं जिनेक 
प्रकृत-विषय के साथ सम्बन्ध है। वे शंब्द है-'अंधिध! तथा “विद्या | वेद की 
शब्दावली में “बविद्या' का बक्नप्ठन॑ ब्ज्जानता या निरक्षरता नी हैं। यजुर्वद में 
लिखा है-- 'बविद्यया' मुत्यु' तोर्त्वा विद्या अमृतमशतुते-अविद्या से मृत्यु को 
तर कर विद्या से अमृत प्राप्त होता है। इस कथन से स्पष्ट हैं कि वेद की 
शब्दावली में “अविद्या' का अर्थ भौतिकवाद या वर्तमान-विज्ञान है और विद्या 
का अर्थ अध्याटमचाद है, क्योंकि वर्तमान-'विज्ञान के भौतिक-साधनों से दीघ- 


जीवन प्राप्त होता है। ओषधि आदी के द्वारा रोगों पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है, मत्यु-हप सागर को तरा जा सकता है, परन्तु अमरता तो अध्योत्मवाद 


' से ही प्राप्त हो सकती है। इस कथन स्रे स्पष्ट है कि वेद में 'परा-विद्या से 


(घ) 


अध्यात्मवाद तथा “अपरा-विद्या से भौतिकबाद अभिप्रत है । 


जेंसे वेद ने शान के परा-विद्या तथा “अपरा“-विद्या-ये दो भाग किये हैं, जैसे 
ही यजूबेंद ने इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिये दो अन्य शब्दों का प्रयोग 


किया है-वे हैं 'सत्थ” तथा “अनृत । “अनुत'-शब्द का अर्थ है-जो ऋत न हो ऋत 
का अर्थ है-'सत्य । 'ऋते च सत्य चाभीद्धात्तपसों 5 ध्यजायत-इम मंत्र.में ऋत 
और 'सत्य' का एक-साव प्रयोग किया गया है। यजूबेंद के जिध मंत्र का हमने 
निर्देश किया है वह है, हृष्ट्वा रुपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते' प्रजापति: । इस प्रकार यह 
“पष्ट है कि परी'-वि / पत्य-इन तीन एकार्यंक शब्दों का एक ग्र प है, 'अपरा'- 
'अविद्या- अनुत “इन तीज एंकार्थक शब्दों का दूसरा ग्रूप है। इसी तरह इस 
लेख-माला से स्पष्ट है कि 'परा -'विद्या-'सत्य-ये एकार्थक-शब्द अध्यात्मवाद का 
अंतिनिषित्क करते हैं. 'अपरा -'अविद्या'-'अनुत'- ये तीनों एकार्थक शब्द भौतिक- 
बाद या भौतिक-विज्ञानों का प्रतिनिध्रित्व कहते हैं। अध्यात्मवाद नित्य है, 
सनातन है, सत्य है, अपरिवर्ततशील है. स्थिर है। भौतिकवाद जिसकी उपण 


भौतिकनविद्यायें हैं, अनित्य हैं, बदलता रहता है, वेद की परिभाषा में अनृत है, 
परिवतंनशील हैं ,अस्थिर है। 


इसी विचारधारा के आधार पर हम कहते हैं, “वेद सब सत्य-बिद्याओं का: पुस्तक 


है” । भोतिक-विज्ञान बदल सकता है, अध्यात्म-विज्ञान बदल नहीं सकता क्योंकि वह 
'त्य' है। 


(९) 


स्वामो अरद्धानन्व (महात्मा सुन्शोीराम) तथा की गोपाल कृष्ण. 
गोखले का पत्र व्यवहार 
प्रस्तुतकर्ता - डा० भ्रवानीलाल भारतोय 
'.. ज्न्दन बत जोधपुर, (राजस्थान) 
पत्र संख्या--१ ु 
भारत सेवक सोझाइटी पूना सिटी 


७ अंग्रस्स १९११ 
भैरे प्रिय लालाजी, 


आपके ३१ जुलाई के अत्यन्त उदार पत्र क लिये बहुत धन्यवाद । मुझे 
यह कहते हुए खेद होता है कि मेरी पुत्री का स्वास्थ्य, जो कुछ दिनों से सुधार की 
ओर था, पुनः खराब हो गया है ओर इसी कारण हमारी चिन्ता भी बढ़ गई है। आज 
उसके ज्वर का २२वां दित है और ज्वर मुक्त होने की निकट भविष्य में कोई आशा 
भी नहीं दिखाई देती । हथापि बही मानना होगा कि ये बातें हमपे अधिक शक्तिशाली 
(ईश्वर) के हाथ में हैं। हम अपनी ओर से अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं और 
अच्छा होने की ही आशा करते हैं, और यही एक व्यक्ति कर भी सकता है । 
मैं € सितम्बर को शिमला में रहू मा, यदि इस बीच सब कुछ ठोक रहा । आपके 
द्वारा प्रदशित सहानुभूति के लिये पुनः घन्यवाद तथा आदर सहित । 
आपका 
गो० क्‌० गोखले 
पत्र संदया--रे 
भारत सेवक सोसाइटी, 
पूत्रा सिटी 
२१ अगस्त १६११ 
मेरे प्रिय लालाजी, 


वायस राय ते निश्चय किया है कि शिमला में कोई प्रस्ताव पेश न 


( २७ ) 


किया जाय | वहां जो बिल पेश किये जायेंगे, वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं. और अन्य 
प्रत्त'व रखने की अनुर्मात भी नहीं है। अत: गैर सरकारी सदस्यों का कौंसिल की केवल 
औपचारिक बैठक मे शामिल होने के लिये वहां जाना व्यर्थ ही है। अतः आगामी मास 
शिमला जाने के विचार को मैंने छोड़ दिया है। यह खेद का विषय है कि इस प्रकार 
आपसे भेंट करने के आनन्द से मैं वचित रहुगा, किन्तु इसके अलावा कोई चारा भी 


नही है । 


आपको यह सूचित करते हुए मुझे प्रसग्नता है कि मेरी पुत्री का स्वास्थ्य निरन्तर 
प्रति की ओर अग्रसर है। अतः मैं अपने प्रारम्भिक शिक्षा विधेषक के काम को, जो 
बीच में रुक गया था, पुनः हाथ से लेने की सोच रहा हु। कल मैं बंगाल के लिये 
प्रस्थान करूगा, जहां मेरे मित्रों ने लगभग १५ दिन का मेरा व्यक्त कार्यक्रम वना 
रखा है; सितम्बर के मध्य तक' मैं पत्र लौटने का विचार रखतः हू । लौटते समय मैं 
नागपुर तथा अमरावती भी ठहरूगा। इस आशा के साथ कि आप सानन्द हैं । 


आपका 


गो० कु० गोखले 

वायसराय की कौंसिल की ब्रेठक में स म्मलित होने के लिये श्री गोखले उपयक्त 
पत्र में निदिब्ट कारण बश नहीं गये । किन्तु उनका पत्र मिलने के पहले ही में शिमला 
के लिये रवाता हो चुका था॥। मैं वहां मनेक सचिवों और भारत सरकार के शिक्षा 
मंत्री से भी मिला । उनके! वार्तालाप से तथा उनके व्यवहार से जो वे हिन्दू और 
मुसलमान विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों के प्रति दिखा रहे थे, मैं जो कुछ जान पाया 
उससे मेरी पूर्व धारणा की पुष्टि ही हुई । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी व्यक्ति 
को अपने लक्ष्य की मोर सीधे सादे ढंग से बढ़ते रहने से ही सफलता प्राप्त होंती है । 


यह आवश्यक नहीं है. कि अपने कार्य के लिये वह दूसरों को सफाई देता फिरे। मैंने - 
इस बात को ज़ेकर श्री गोखलें को एक लम्बा पत्र लिखा । 


( रू ) 


६६१२ के आर में चायेसराय की कॉसिल के कलेकत्ता सत्र में श्री गोखले का 
अमिंदाय शिक्षा विषयक विधेयक विचारंथे थाने वाला थां। उन्होंने ईसमें मुझे अपनी 
सेंहायतों और सहयोग देने के लिये लिखा । मैंने उन्हें स्पष्ट रूप में लिखा कि प्रथम 
तो इस बोत की आशा ही नही है. कि सरकार शिक्षे! के व्यापक श्रचार के लिये कोई 
सहायता देंगी और मदि किसी 'प्रकार को सहायता दी भी गई तो वह पूर्णतया स्वार्थ- 
रहित नहीं होगी । 


यदि आम जनता में नि शुल्क तथा अनिवायं शिक्षा प्रचलित करने के लिये कोई 
राष्ट्रीय स्तर का आंदोलत चलाया जाता है, तो मैं इसमे अपना हादिक सहयोग तथा 
सक्रिय योगदान करू ग।, ऐसा ववन भी मैंने उन्हें दिया । श्री गोबले को अन्तिम पत्र 
लिखने के पश्चात्‌ मुझ्ते कलकत्ता बुलाया गया और मैंने उन्हें अपने आग्रमन की सूचना 
दी । दूसरे ही दिन आय॑ स्रम्रात्ष मग्दिर में वे मुझ से मिलने आये और मेरे कुछ कहने 
के पहले ही वे बोल पड़े -आप ठीक थे, मैं ही गलत था। ईश्वर ही जानता है कि लोगों 
के प्रति सरकार कों सही ढ़ ग से व्यवहार करने के लिये बाधित करने में मुझे कितना 
प्रयाम करना पड़ेतो है और किसी भी साधारण बात के लिये, जिसको मैं अत्यधिक महत्त्व 
देता हूं, सरकार को कहा जाता है तो वह नि .स्पथंकोच उस मामले को दबा देती है । 
जहां तक मुझे स्मरण है, उन्होंने इन्हीं शब्दों को प्रयुक्त किया था । कलकत्ता में अपने 
कार्य के सम्बन्ध में मैंने उनसे बिंस्तृत वार्तालाप किया ओर उसके पश्चात्‌ कुछ काले 
तक उनसे मुखाकात तहीं हो सकौ'। इसके ढांद मोखले बीमार हो गये और जलवाधु 
परिवर्तन के लिये उल्हें इंग्लेंड जाने'की राय दी गई । उ नंके स्वास्थ्य में थोड़ा सुंघार 
हुआ हैं भा और वे एक उर्पचीर गृह मेँ रह रहे थे, तभी एंक सुपंरिचित भारत 
विरोधी पत्रकार उससे मिला तथा दिल्‍ली पह्य॑र्त्र अभिवीग के बारे में उन्हें बतोया ॥ 
उस बेरहम पत्रकार हे इस महान्‌-भासतीय- की मासिक शास्ति की थोड़ी भी चिव्ती 
नहीं की और नितान्त रूसे दंग मे कक्ष-देखिये मि०गोॉज्लें, यह दूधेरे पयत्र को 
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मामला आगे जा रहा है। इससे आपके यहां के कार्य को भारी नुकसान पहुचेवा 
और मुझे पक्का विश्वास है. कि आपकी प्यारी संस्या गुरुकुल कांगड़ी की ही सबसे 
पहले तलाशी ली जायेगी । इससे श्री गोखले को गहरा धक्का लगा े और वे पुनः 
बीमार हो गये | भारत लौटने वाले उनके एक मित्र ने उन्हें पुनः आश्वस्त किया। 

श्री गोखले की बीमारी का कारण क्या था ? यही प्रश्न था थो उतके देशवा- 
सियों को उस समय उत्तेजित कर रहा था, जब वे १९१३ के अन्त में इंग्लेण्ड के लिये 
प्रस्थित हुए थे । इसका उत्तर यह है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाये 
जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन को लेकर ही वे चिन्तित ओर अस्थिर थे। बोखले अत्यन्त 
भावुक प्रकृति के पुरुष थे। अपने देशवासियों के दक्षिण अफ्रीका में किये जाने वाले 
अपमान और तिरस्कार ने ही उनमें दिल की बीमारी के फीटाणुओं का प्रवेश करा 


दिया, जो अन्ततः उत्तकी मृत्यु का कारण बना। मैं यहां एक पत्र उद्धुत कर रहा हू 
जो इसी तथ्य को बतलाता है। 


पत्र संख्या--३ 

| मेटकाफ हाउस, 
| दिल्ली 
| २७ नवम्बर, १६१३ 


मेरे प्रिय महात्माजी, 

क्षापके १३ तवम्वर के पोस्टकार्ड के उत्तर में जो विलम्ब हुआ 
उसके लिये आप मुझे क्षमा करें। किन्तु आप मेरे प्रति सदा ही अत्यन्त उदार रहे हैं। 
मुझे आपके अनुग्रह पर पूरा विश्वास है। तथ्य यह है कि मुझे अपने दुर्वल स्वास्थ्य 
के उपराम्त भी अत्यधिक श्रम करना पड़ रहा है, अतः मुझे पत्र व्यवहार के लिये 
अधिक समय नहीं मिलता । मुझे आपके पुत्र श्री हरिश्वन्द्र से ज्ञात हुआ कि आप खुद 
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यही बने दीलें हैं। उसे स्थिति में आप भेंट होंगी ही. और हंगे सम्पूर्ण स्थिति पर 
विचोंर केरंगे। 


रे० एण्ड ज॑ तथा पं० हरिश्वस्त्र दोनों ने ही मुझे बताया कि गुरुकुल के छात्र 
किस प्रकार दक्षिण अफ्रीकावासी भारतीयों के संघर्ण की सहायता के लिये अपने 
नाश्ते का दूध और भोजन के घी का परित्याग कर तथा साधारण श्रमिकों ओर 
' कुलियों की भांति काम. करके घत एकत्र कर रहेः हैं।.. सच तो-यहू है कि उनके इस 
देश भक्ति के अत्यन्त मीमिक कौये के लिये ध्वेंदा्द देते के अधिकारी थी मैं नेंहीं हूँ । 
यहे तो उनको भी उंतता ही बड़ों कॉर्य है' जिर्ततीं आपका यां मेरा, और वे अपने तरीके 
से अपनी मातृभूमि के प्रति स्वकतंध्य का ही पालन कर रहे हैं.। किन्दु,वे देश के युवा 
ओर वृद्ध दोनों ही वर्गों के लोगों के लिये जो एक उच्च आदर्श उपस्थित कर रहे है, 
उसके प्रति अपना हदिक प्रशंसा भाव प्रकट किये बिना मैं नहीं रह सकता । यदि 
आप मेरी इस भावता को उन तक पहुंचायेंगे, तो मै आपका अत्यन्त कृतज्ञ होझगा । 

अप॑ते मुझे: शुधकुस 'औने का आग्रह अनेक बार किया है, किन्तु यह बड़े खेद 
का विषय है कि मैं अब तक ऐसा नहीं कर पाया । किन्तु यदि सब टरौंके रहा, तो मैं 


१६१५ की जनवरी में वहां आते की प्रक्त्त' करू गा।' इसे अश्राल में आपकी समृद्ध 
की कामना के: सरक; 


आपका 


गो० हैं: शौसंले 


( है ) 

चैद॑ ऐंवँ भंगंवँंद्‌ूगीता कां जींचॉल्म॑-चिंन्तन 
डा० दिनेशचर्स 'धर्मसार्त्ड' 

वेद विभाग, भु० कां० विश्वविद्यालय (हरिद्वार) 

बैंदे और गौता ऐस्कित वांडेब्मेंय की अभरकतियों हैं। परेवर्ती मॉरनिवं और 

हिंत्य॑ हमसे सदी हों ऑप्लोवित थऔीर अंनुप्रोणितं रहा है। जहाँ बेंद का जन परमे- 
पिंतों पंरेमॉत्मो ने ममुध्यमीत्र के कर्योर्ण के छिमे सींध्ट के आदि में दिया, वंहौ गौती की 
उपदेश भी बॉगिराज कुछ ने फि्रॉमित अंजे'न' को युद्धेभूमि में दियों । यह युविदित 
हैं के पीयंतीरियि भगवान्‌ श्री कृष्णच॑स्द्र ने महाभांरेत-युद्ध भूमि कुंझुकेत्र में बेमॉप् 
के विषय में किकतंव्यविमूढ़ अपने जिशासु भक्त प्ृथा-पुत्र के प्रति अनादि एवं अपौर- 
शेय वेदों का जो निष्कृष्टा्थ गान किग्रा, उसी का श्रीवेदब्यास्त द्वारा संगुम्फित ह्वरुप 
'श्रीमद्‌ भगवदमीता' है जिसका सात सो श्लोकों का अष्टादशाध्यायात्मक आकार है। इत 

साता सी इ्लोकों मे से प्रथम अध्याम के सतीलीस!तंथा द्वितीय अध्योर्ग के दस, कुल 
संत्तावेध 'एलोक ऐतिहासिक १६४भृमिं से संबरध' रखते हैं, शेदे छह सी ततीलीत शहोक! 
दार्शनिक भाकों के मृक्ष्म-विजैधन सें' धभ्यद्ध' हैं.। 

मंहापि मं के 'अगे ः है वेद 'हवजॉमिकेय ? हैं। इनमें तृण् में लेकेरे-ओोकपेमसत 

संत्ती पंदोर्थों की' फहीं' विध्तार ते ती कहते अप 'क्मः गंन्ठए तृर्ण स्पृशातियेंतें! वर्ण! 
हुआ है। आध्यात्मिकता से|तो वेद अनुस्यत हैं। इनमें दार्शनिक”भावों का तो' बह हू 

मामिक शब्दों में बर्णत कियां गया है। जहां ईश्वर और प्रकृति की सत्ता का बखोन 





(९) कर-गीता 'में उन्ही सर्यों का प्रतिवादेन*कियाँ-गंया है. जो देंदों में पहले से ही 
विद्यमान" है-+कहविभिवहुत्ष गीत छत्तुलिविषिें! परयेक्‌। ग्रह सूर्ज 
पर्देश्चैव हेतु सद्जधितिश्चितः सेट (बी०" १४३.४)- 
सत्--नीता शास्त्र 'सम्पुष्ठ वंदिक' शिक्षाओं के तत्वार्य का सारःसंग्रह हैः->संगधी 
वेदायंसार संद्हम्तमः । 5 गीठ', जांकरश्ाष्य की भूमिका )* 
(२) बुर २.७ 
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किया, वहीं जीव की पिष्पल॑ स्वाद्ृत्ति' कहकर उसकी सत्ता भी सिद्ध की है। ढा० 
एस० राधाक्ृष्णन्‌ के अनुसार वेदों में जीव की अमरता भौर मृत्यु के उपरान्त की 
स्थिति के विषय में दाशनिक-चिन्तन अत्यल्प है ।* 


गीता के आविर्भाव के पश्चात्‌ से ही तत्तत्त्तालीब भाष्यकार, सम्प्रदायाचार्ण तथा 
उनके अनुयायी विद्ध'न्‌ू अपने-अपने दृष्टिकोण से इन दार्शनिक-भावों का सुविशद- 
विवेधन करते भ्रा रहे हैं और सबने यत्र-तत्र यह स्वीकृत भी किया है कि गीता के दा्शे- 
तिक-भाषों की आधार-शिला वेद ही है। किन्तु वेद और गीता के इन दाशंनिक-भावों 
का सोदाहरण प्रतिपादल करके दिखाने का प्रयास बहुत कम किया गया है, इसलिये 
हमारा यहां विवेच्य-विषय केवल वेद और गीता के आधार पर जीवात्म-चिम्तन का 
रहा है। इसमें हरसम्भव यह प्रयास किया गया है कि इन दोनों अमर ग्रन्थों के आधार 
पर जीवात्मा से सम्बन्धित श्रभी सिद्धान्तों का उद्घाटन बुद्धिपृर्वक किया जाये । 


दाहंनिकों में जीवात्मा के विषय में मतैक्य नहीं है। उनमें जीव की विभुता, 
अणुता, चैतन्य और ज्ञानात्मकता को लेकर अनेक दृष्टिकोण पाये जाते हैं। आत्मा के 
साथ जब जीव शब्द जुड़ जाता है, तो उसका मौलिक ह्वरुप ही बदल जाता है। 
आत्मा शब्द एक चेतन तत्व का बोधक है जो ईश्वर भर पुरुष दोनों के लिए ही 
प्रयुक्त होता है। किन्तु जीव शब्द के साथ भात्मा का प्रयोग केवल पुरुष के लिए ही 


होता है । 


संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रकृति एवं प्रक्रिया के अनुसार सततगमनवाची 
अत! धातु से 'मतिथ्‌” प्रत्यय करने पर “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है। जिसका अर्थ 
होता है-सतत गतिशील तथा सतत सव्वत्र व्याप्त । न्ीवात्मा अनादिकाल से एक देह से 
दूसरे में और दूसरे से तीसरे में निरस्तर गति करता चला जा रहा है। इसलिए सतत 
गतिशील अर्थ जीवात्मा पर लागू होता है मोर जो सतत सवंत्र व्यापक रहता है। 





(३) डा० एस० राधाकृष्णनु, उपनिषदों का तत्वच्ञान, पृष्ठ (४ 
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उसे परमात्मा कहते हैं। श्री वा० शि० आप्टे ने अपने 'तंस्कृत-हिन्दी कोश' में आत्मा 
को जीब का पर्यायवाची मात्रा है। 


इस पंचभौतिक शरीर का नियन्त्रणकर्त्ता (देहे+स्मिन्‌ पुरुष:-गी० १३२२) कोई 
ऐसा तत्व इसमें निश्चित रुप से विद्यमान है जिसकी प्र रणा से भांख देखती है, कान 
सुनते हैं, वाणी भाषण करती है। अभिप्राय यह कि शरीर की सम्पूर्ण गतिविधियां 
जिस पर आश्षित हैं, जिसके न रहने पर शरीर में जड़ता के अतिरिक्त कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता, उस तत्व को वेदादिशास्त्रों में जीव अथवा जीवात्मा कहा गया है। 
जीवात्मा शरीर नहीं है किन्तु शरीर से अलग एक चेतन अभौतिक पदार्थ है जिसमें 
कतृ त्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व लक्षण पाये जाते हैं। शरीर इन लक्षणों के प्रकाश का 
केवल उपकरण मात्र है। ऋग्वेद १.१६४.३०. जीवों मृतस्य चरतिस्वधाभि स्मत्यों 


मर्त्येना स योनि: * के अनुसार-जीव नाम से प्रसिद्ध तत्व शरीरादि से भिन्‍न सत्ता 
वाला है, शरीरादि के नष्ट हो जाने पर विनाश को प्राप्त नहीं होता। गीता 
में भी नाशवान्‌ शरोर से व्यतिरिक्त (भिन्न) आत्मा क्रो शरीरी कहा गया है। * 


ऋग्वेद के अनुसार यह अमरण॑धर्मा जीव, मरणधर्मा शरीर के साथ समानस्थान वाला 
होकर, धारण करने वाली शक्तियों द्वारा नश्वर शरीर के अन्दर विचरण करता 
है। “धपाहु श्राहेति हे ग्रुभीतो 5 मर्त्यों मत्येना स योनि” (ऋू १.१६४.३५) में 
इसी सिद्धान्त को संपुष्ट किया गया है कि भक्ृत्यादि पदार्थों के भोगो के द्वारा पकड़ा 
हुआ अमरणधर्मा जीव, मरण्‌धर्मा शरीर के साथ समान स्थानवाला होकर विभिन्‍न 
योनियों को प्राप्त होता है। :गीता के दूसरे अध्याय भी में संख्य की दृष्ठि से जीव 


(पुरुष) का वर्णत हुआ है। जैसे सांख्य दर्शन में “्रक्ृति”! ओर “पुरुष! (जीव) को 





पु० (ैडड४ 
(२) (क) अनेन देहस्य अस्ारता जोवस्य नित्यत्वं च प्रतिपादते । (सायणभाष्य) 
(ख) अमत्यं: अनादित्वान्मृत्युधमंरहितः, मत्येंन मरणघर्मेण शरीरेण । (द.भा.) 
(३) अस्तवन्त इसे देहा नित्यस्पोक्ता: शरीरिण: । 
अनाशिनो 5 प्रमेयस्य तस्मादुयुध्यस्व भारत ॥ (२.१८) 





([ ३४ ) 


अलेग-अलग माना गया है, बैपे ही इस अध्याय मे 'देहँ और 'देही का, “ शरीर' तथा 
आत्मा” का अलग-अलग विवेचन किया गया है। श्रीकृष्ण ने १६ से ३० श्लोक तक 
दो सिद्धान्तों को स्पष्ट किया है। पहला सिद्धान्त तो यह है कि “आत्म अभर है 
अविनाशी है; दूसरा सिद्धात्त यह है कि 'शरीर भरणधर्मा है, विताशी 
है। “ओत्मा के अभरत्व का धर्णन करते हुए कहा गया है कि जैसे शरीर में 
डोलपत, योवेत तभी घरों भाती है, एक अवस्था बीतती है, दूसरी आ जाती है, वैसे 


ह_ आत्मा का एक श्र छूटता है, दूसर्रा आ जाता है; जैसे पुराने कपड़े उतारकर 
हम नये पहन लेते हैं वैसे आर्मी पुरोना शरीर छीड़कर नया धारण फर लेता है; उसे ते 
शब्त्र छेद सकते हैं, ने थायु सुंखा सकती है; आत्मा अच्छेश्व है अदाहेय है, अक्लें् है, 
अंशोष्य है । जो आत्मा इस प्रेफोर अमर है उसके लिए यह सोचकर कि यह मर जायेगौ- 


इस प्रकार शोक करमः कहां तक सग्त हो सकता है ? शरीर मरणधर्मा है, उसे कोई 
बचा नही सकता, आत्सा अमर है, उसे कोई 'नष्ट नहीं कर 'सकता । 


जीवात्मा स्वरुप से अल्पज्ञ और अल्प शक्ति है। एक मन्त्र में जीवात्मा को नित्य, 
चेतन, अल्प, अल्पक्ष, अल्पदेशस्थ, शरीरादि का धारक तथा पाप और पृष्य के फलों का 
भोक्‍ता बतलाया गया है ।' जीवात्स। चाहे जबू तक और चाहे जितना अपना ज्ञाव 
और सामर्थ्यं बढाता जाये उप्रका ज्ञान प्रिमित और स|म्रथ्यं बीमित ही रहेगा । अपने 
सींमित साधनों के बल पर वह चाहे कितना ह्वी पुरूषार्थ करे, ईश्वर के समान 


सबध्यापक, स्वेज्ञ और सद्गंशत्तिमान नी बन सक्ता। योगाम्याश्व के द्वारा जीव ब्रह्म 
को जानकर-मोक्ष को प्राप्त कर सकता है-तमेव विदित्वाइति मृत्युमेति' । 


एक स्थान पर आत्मा (कीव) को सुखद कहा गया है। “देंवोतय: सविता... 
शत्मेव शेवो द्विधिबरायय्रेहमत्‌/ (ऋ. १.७३-२) मे पढित बआत्मेद्र शेव: पद का अर्थ 
सायण ने आत्मा के समान सुख कारक किया है। मन, थाणी तथा समस्त इन्द्रियों का 


(१) भरय्य होता प्रथम""“अमत्यंक्तत्वा व्धभान: । (ऋ. ६.४.) द्रष्टरय इस शन्त्र का. 
द॥ भाष्य । 
(२) ब्रजु: ३१-१८ 





( मेरे ) 


धारणकर्त्ता छीवांत्मा ही है। 'पत्तडगो वाच मतसा बिभति,“” अर्थात, आत्मासंकल्प विकल्प 
द्वारा ज्ञान करने वाले मन से वाणी को धारण करता है। वह जीवात्मा साथ रहने 
चोली और चारों ओरें फैलने वाली इन्द्रेबशक्तियों को धारण करेंता हुआ देहों के बीच 
में ब्राता जाता है ।! यह आबा जाना कली जीवात्मा के उत्क्रान्ति, गति और ब्रायति 
ब्ादि धमं है। * जीदात्मा के ये तीन धर्म तभी सम्भव हैं. जब उसे अणु अथवा परि- 
च्छिन माना जाये अथर्वधेद में जीवात्मा को परिच्छिन्न माना गया है। अथर्ववेदे 
का भाष्य करते हुए सायणाचार्ण ने “अव्यस: (१६.६८.१) शब्द का अर्थ 
किया है-- अत्यस.अव्या पकस्य परिच्छिन्तस्य जीवात्मन: अर्थात्‌, अव्यापक परिच्छित्त 
जीवात्मा का । यह उत्क्रान्ति एवं आना जाना अणु परिमाण जीव में ही संभव है। 
प्रकारान्तर से जीव के अणुत्व का उल्लेश करते हुए अथरववेद-(१०.८ २५) में कहा 
गया है-बालादेकमणीयर्कमतक सेव दृश्यते । तत: पृरिष्वज्ञीयसी देवता सा मम 
प्रिया ।/ एक्र अर्थात्‌ जीवात्मा बाल से भी सूक्ष्म है और प्रकृति है जो दीखती हो 
नहीं । उंन दोनों मे व्याप्त जो देवता है वही मेरा प्रिय है।' अंधववेद* के ही अनुप्तार 
इ्रस अगू परिमाणवाले आत्मा का निवास स्थान हृदय अर्थात्‌ मश्तिष्कमत प्रद्रेश है । 


जीवांत्मा प्रकृत्य'दि पर्दोर्थों का भोक्ता है। ९ भोग का आधार जौवात्मों के 
अपने कर्म है। मन्त्र कहता है-- मैं कणी के पालन करनेवाले को कभी नाश हु भा तहीं 
देखता हु। उसको पास और दूर क॑ मार्गों से कर्मफल भोगते हुए! देखता हू ॥* 


जीव क््मफल ॥/ 3 पक लि में धरतन्त्र है। अपने सामर्थ्यानुश्ाार कर्म करते में जाव 


(१) ऋ० १०.१७७.२ 

(२) (क)सः सभ्रीची: सः विपूचीबंसान आ बरीवर्ति भुवनेष्वन्त: । (ऋ,१०.१७७.३) 
(ख) ऋ. १०/१७०.६ - 

(३) बह्मसूत्र २.३ १६ 

(४) अथवं०., १०..२३१, ४२, ३३%, 

(४) का. लक्ष्मीदत्त दोक्षित, अनादितत्वदर्शन, पृ० ७१ 

(६) तयोरेक॑ पिप्पल स्वाइत्ति । (ऋ, १.१६४.२०) 

(७) परक्‍वः पक्‍तारं पुनराधिशाति (अब) 

(5) 5%. १.१६४.३१ (द. भा.), १०.१७७.३ 


( ३६ ) 


स्वतंत्र है | ज्ञातृत्व कृत त्व और भोक्तृत्व जीव के स्वाभाविक ग्रुण हैं। पाणिनि के अनुसार 
“स्वतन्त्र: कत्ता' (अष्टा० १.४.५४)-कर्ता वह है जो 'कत्‌ मकतु मन्यथाकत्‌ म्‌! करने, 
न करने अथवा उल्टा करने में स्वतन्त्र है। और स्वतन्त्र वहु है कि जिसका शरीर, प्राण, 
इंन्द्रिय और अन्तःकरण उसके अधीन है । इस प्रकार अपने सामर्थ्यानुसार कर्म करने 
में जीव पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है । 
वेदों और गीता में विधि-निेधात्मक अर्थ जीवात्सा को लक्ष्य करके कहे गये हैं । 
उनका अधिष्ठाता होने से वह (जीव) कर्ता है। ुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीवियेत 
(यत्रु, ४०.२), त्यक्तेन भू जीयाः मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌' (यजु. ४०.१), अक्षैर्मा दिव्य: 
(ऋ, १०.३०.१३), प्रशून पाहि (यजु. १.१), फर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेयु कदाचन 
(गी. २.४), बोगस्थ: कुरू कर्माणि (गी. २.४८), तस्मांद्‌ योगाव युज्यस्व (गी. २ ५०) 
तस्माद युध्यस्व भारत (गी. २.१८५)-इत्यादि सन्दर्भों में अनेकत्र जीवात्मा के लिये “कि 
कर्म किम अकर्मेति' का विधान है। विहित कर्मों के अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों के 
परित्याग़ का निर्देश होने से स्पष्ट है कि कर्म करने में जीव स्वतन्त्र है । 
गीता (१३-२६) के अनुसार “जीव कर्त्ता नहीं है, प्रकृति” ही कर्त्ता है। जीव 
तो गीता (११-३३) के अनुसार “निमित्तमात्र' है, असली कर्त्ता तो प्रकृति है। प्रकृति 
के गुण ही काम करते हैं, जीव काम नही करता :-- 
'अ्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशः । 
बह कार विमृदात्मा कर्त्ता 5 हमिति मन्यते ॥ भी. ३.२७) 
प्रकारान्तर से इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए ग्रोता (१८.६१) में कहा 
गया है-- 
“ईश्वर: स्व भृतातां हृद्देशेअजु न तिष्ठति । 


अआ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यक्लारूढानि मायया ॥* 


( ३७ ) 


अर्थात्‌, ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ “यन्त्रवर्त' हमारा सड्यालत कर रहा है । 
इस सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं है कि हम कुछ नहीं करते; बही सब कुछ करता है, हम 
तो मशौन की तरह चल रहूँ हैं। इसका यह अय॑ है कि हम चाहे जो करें, कर्म करने 
में तो हम स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्र तो दीछते ही हैं--इससे कौन हस्कार कर श्वकता है, 
परन्तु कर्म का फल तो हमारे हाथ में नहीं, वह तो 'पम्त्रवत्‌' चल रहा है, उसमें कारण 
कार्य का अलण्ड-तियम [[.80/ ० ८3058 3000 660!] काम कर रहा है| 


जीवात्मा के कर्म-स्वातन्त्रय को भावना गीता के इन शब्दों में भी स्पष्ट झलकती 
है--“विमृश्यैतदल्देषेण-पथेच्छसि तथा कुर (गी. १८,६) अर्थात्‌, श्रीकृष्ण ने जो कहना 
था वह कह दिया और अम्त-'मे इस पर पूरी तरह विचार करके ज॑सी तेरी इच्छा हो 


वैसा कर! । इस प्रकार गीता भी ईश्वर के मात्र प्रेरयिता होने तथा जीव के अपनी 
इच्छानुसार कर्म करने में स्वतन्त्र होने के सिद्धान्त की पृष्टि करती है । 


वेदों में जीवात्मा की दृष्टि से जीव अनेक हैं । “रेतोधां आसन्‌ महिमान आसन्‌' 
(ऋग्‌० १०.१२६.५)--इस मन्त्र-खब्ड का अर्थ आचार्य सायण ते “सृष्टि के आदि 
में बीज धारक पुरुष (भोकता) हंत्पस्त हुए! इस प्रकार किया है। आ,. वंद्यनाथ शास्त्री 
“दर्शन तत्व विवेक' के 32 । ३६ पर “रेतोधा:-कर्मफल घारण करने वाले तथा 
महिमान:-मुक्तजीव, आसन्‌-- थे” इस प्रकार अथ करते हैं । उपयुक्त दोनों 
ही अर्थ तथा मन्त्रगत बहु क्रिया और कर्त्ता जीवात्मा की अनेकता सिद्ध करते 
हैं। अन्य भी कई ऋचाओं में ज्ीवात्मा के लिए बहुबचन का प्रयोग हुआ है । जिससे 
आत्माओं का नानात्व सिद्ध होंठो है।. जैसे-हमे जीवा: (ऋ, १०.१८.३) “मं 
जीवेस्यः परिधि दामों. (कर, १०.९८.४), “वर्ग जीवाः प्रतिपश्येम 
(ऋ.,१०.३७.८), विर्य जोवा जीवपुत्राः (ऋ.(०.३६.६), 'े समानाः 
समनसों जोबा:'. (यजु. १६.४६), यस्मिन्नोता: प्रजा इमा (अबबं, १०.८.३७)। 
लोक में भी मैं, हम, तू, तूम, वह भादि ध्यवहार होने से प्रत्येक देह में भिन्न आत्मा 
के अस्तित्व की पुष्टि होती हैं। 


गीता में भी आत्मा की अनेकता कई स्थलों पर दर्शायी गयी है। भगवान्‌ कृष्ण 
अजू त से कहते हैं-- 


( हे ) 
'न त्वेवाह जातु नास त त्वं नेसे जनाश्निप्ा 
में चैंदे में भंविष्योम: सर्वे वयमतः परंम्‌ ॥ २/१३ 

ऐक कोई सन तेहौं या, ज॑दे मैं नहीं थां यातू नहीं,बा या ये सब्र राजा नहीं 
ये औरक की कोई ऐसी सैंमय आएगा, जबकि हम सब इसके बाद नहीं रहेंगे । 
शड्कतब्रार्ग हस नेकती के उल्लेख की केंवल रढ़ मातते हैं। इनकौ युक्ति है कि बहुबचन 
का श्वीह कैकल लेरीरों के लिये किये नयी हैं, जो कि मलग-अलग हैं, एक विश्व- 
जनीब द्वात्मा के लिए नहीँ ।* माँ यें जैना: वंगुँ पासते (गी.६.२२), “ईश्वर स्वंभूतानां 
(गी. १५.६१), आदि वचनों ते भी आत्या का बहुत्व डिद्ध दवोदा है । 

आत्मा कै लिये ऋगणेद में जीव 'छु, १.१६४.३०, १०.१८.३-४, १०,३७.८) 
आत्या (#%. ६१६४.४), इन्द्र (ऋ, १०,१६७.), ६-४७.१५), पतग 
ईक, १०१७७ १-२) अभर्त्त (ऋ, १.१६४.३०.३८) तथा त्वष्टा (ऋ, ६. 
४५,१६) ब्रादि ब्ंज्ञाओं का व्यवह्टार हुआ हैं। गीता मैं भौ जीवात्मा की देही (२.३, 
२३२, ३०), भरीरी (५.१८), भैविभेशी (२.२१), बैव्‌ब (२.२१), सनातन (२.२४), 
अक्षर (१५-१६), क्षेत्रत (१३.१) आदि त्ामों थे अभिडित ,.किश गम्च है। 

जीव की तीन ब्रढ़स्यायें:-न- 

गीता के १४वें अध्याय के ७ से € इकेफ़ों हें श्री क्रो, श्वा, रं, तिलक के 
अनुपार जीव की तीव जन्‍ल्वाओं का डूगंत किद्रा गद्य है । कतवें हलक हें बकलेधा 
कि सूक्ष्म था लिए धरीर क्या है। जिगर शरीर प्रांत हरिदयों बसा संद के मंकात का 
ताम है। आठवें श्लोक में बतलाक कि किए शेर इस ह्यूज येह सें केसे बर्नेग ऋरता 
है और कँते इपयें से निकतता है। . जैते बादल झखज्र को लेकर अलक् है, चेक लिंग 

शरीर मन तथा इत्कियों को शूद्रम रुप हें ख्कर. शुरामे श्र से निकलता और भये 

जन्म पें प्रवेश करता हैं। नौ श्नोऊ़ प्रें कहा हि जब लिंग अरीर, हबूल देह कहण 
कर लेता है तब विषयों का उपभोग कते करत) है । धरण करने के बाढ़ बह 
काम, जाँव, लावा, ओभ, नौक और मत्रे का आर लेकर विषयों का सेवन करता 
है ।* गीदा (१५ १) के अनुशार हैंतीर में रहेते, भोगीं का भौग करते तथा शरीर से 
तिक़तते हुए आइस को शाकाजु बे देखा था सकता है । 
१. वेहभेदानुवत्या बहुवबनम्‌, नात्मभेदामिप्रायेण 
२. स्त्ेबरत विड्राशवा विकार, मोवाजारथ, पू+ ४६० 


( रे ) 
जीव और अहम का सस्क्रव>नजोदों में जीकेत्सा और फरमात्मा . (हक) के 


सम्बन्ध को अजेढ़ उरदा के ते विधाया जया है । जे पे 
१. पश्रनः वितेज़ बरूतवे । (७ १.१.६) 


वह हमारे लिए उरी हार दमन है जैसे पूत्र के जिए पिता । 

बहित्‌ उक्षित्त ईमड़े । (ऋ. १.१९.६) 

हम उक्काप्त्र के लिए ईहइर मे बार्ची हैं 

त्वं हि ता सिख बड़े कवं शाता । (ऋ, 5.६5.११ ) 

१ है एस्ने ! तूम हमारे पिता जी हो शोर माता भी । 

इन्र करू व ग्राथर वीवा पुत्े पृूपो यत्षा । 

क्िक्षा यो अधिव्नत्‌ पुड्ढुत पासति जीया ब्वोतिरदोमहि ॥ 

(ऋ. ७.३२.२६., अथबर्व २०.७९५१) 

है ईश्वर ! हमारे कामों को भरपूर कर जैसे पिता पुत्रों को करता है। हे 
उंपास्थदेव ! हमारे इप ना में हयहों शिक्षा दे कि हम प्रकाश को प्राप्त ड्ढों। 
स्‌ नौबन्चु:। (पर०, ३२.१०) 

“बहू हमारा सम्दल्त्री है 

एक इतू राजा। (परत. ३३.३) 

"बढ़ी हमारा राज। हैं | 


परत्तु ये सब उपमायें हैं | उपमायें एका्डगी होती हैं। इतते भी अरद्धिक सुक्ष्म 


सैम्बरख् विबाने के लिए एक बेर मल हैः-त्वमश्वाक तब ह्मसि' (छू, ३७६२-३२) 
जअर्वातू, तू हमारा है और हुप तेरे हैं । पं.गं.बर. उपाध्याय के शब्दों में-यह सस्त्रस्् 


की पराकाषूठा है । यहां सब उतमायें सवाप्व हो जातो हैं इतते अधिक क्या कहना 
जोहिए समझ में न हें बता ।* 


डीता में भी जीव और ब्रहम के हम्बस्थ को दर्शाया गफा है। भी बरकिद के 


अतुवार यह द्रीड (अमर-सुरुश मी, १५-१६,) ब्रहम का एके अंश हैं। औ अरविन्द 


यंगराप्रसाद उपाध्याय, जीआऋश्मा, यृ७ ४७४५ 
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का कहना है कि गीता का श्लोक “समेवांशः जीबलोके जोवभूतः सनातन: (१४०७ )- 
नबेरा एक अंश ही जीवों के जगत में जीव बनता है-अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस 

इलोक में जीव को ब्रहम का “अश” कहा गया है। इसका यहें अर्थ है कि व्यक्तिगत 
आत्मा इस लोक'क़े परे सनातन के सन्‍्दर विद्यमान है और सदा विद्यमान था क्योकि 
वह स्वर भी सनातन है। स्पष्टत:, जीव की इस समानता के इस विचार से प्रेरित 
होकर ही गीता ने ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है जो जोव के पूर्ण लघ 
की धोर जरा भी संकेत करता हो, बल्कि उसने पुरुषोत्तम के अग्दर निवास को ही 
छीन की सर्वोच्च स्थिति बतलाते हुए कहा है-'निवसिष्यसि मयि एवं 'माम्‌ एवं एप्यसि/ 
मुझमें ही निवास करेगा, मेरे पास ही पहुंचेगा। जीव के ब्रहम में 'निवास और 'लग' 


में जमीन-आसमान का.अन्तर है। 'निवास्त' में उसका अस्तित्व क्षना रहता है, 'लय' 
में अस्तित्व समाप्त हो जाता है । 


श्री अरविन्द का कहना है. कि यद्यपि जीव मुक्तावस्वा में ब्रह्म में निवास 
करता है, उसका अस्तित्व मिट नहीं बाता, वह मौजूद रहता है, फिर भी, क्योंकि 
बह ब्रह्म का ही अश है, इसलिए यह जीव, यह पुरुष उस पुरुषोत्तम से इतर नहीं है, उस 
पुरुषोत्तम का ही अंश है। ईश्वर का 'अंश' होने के कराण या अपनी सत्ता में 
पाक्ात्‌ ईश्वर ही है। ईश्वर अपने एकत्व के सनातन बहुत्व के द्वारा हमारे अन्दर 
अविनाशी जीव के रूप में सदा विद्यमान रहूता है।' 


ईंतवादियों की सम्मति में थौत। में जीव को सत्‌-चित्‌ कह्षा गय। है (ममैवांशः) । 
ब्रह्म के दो गुण सत्‌-चित्‌ जीव में हैं "आनन्द ब्रह्म का ही गुण है, तभः वेद, उपनिषद्‌ 
कीक्षा>सबका उद्श्य जीव को 'आत्नद! तक पहुंचाना है । 

स्थाय-दरपन के अनुसार इच्छा-द प-अयवत्न-सुख-दुःख-झात ये आत्मा के लिंग हैं, 
गुण हैं, उपनिषद्‌ के अनुसार “स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच' ये ब्रह्म के लिंग हैं. गुण 
हैं। इस दृष्टि से इन बातों में तो जोव तथा ब्रह्म समान हैं। ये दोनों बातें 'सतू-चितृ/ 
इन दो शब्दों में आ जाती हैं । जीव तथा ब्रह्म में मुख्य भेद यह है कि जीव में सुख 
१. सर, सिद्धान्तालंकार, गी० भा० पृ० ४६८४-६६ पर 


गा मय ४१) 


के साथ ढ:ख बता रहता है, भ्ह्मा में दु:ख नहीं रहता, आनन्द ही आनन्द रहता है। 
'उसी बात को सम्मुख रखकर गीता ने जीव को ब्रह्म का “मभवांश:« कहा है, जर्थात 
जीव अंश रूप में ब्रह्म के समान गुणोंवाला है । 
पनर्जन्म- हम ऊंपर लिख चुके हैं कि जौवात्मा 'उत्क्रान्ति, गति और आमति 
घमंबालः अर्थात्‌ अनुच्छितिधमा है। उसका शरीर से तिकल जाना मृत्यु और शरीर से 
सयूवत होता जन्म है। शास्‍्त्रीय भाषा में इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं । 
वेदों और थ्रीमद्भगवद्गीता में पुनजन्म के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलतों है। शरीर में 
संयुक्त होकर जीवात्मा के जन्म लेने के सम्बन्ध से ऋग्वेद (४ ७५.१) और अधर्व : 
(१.११.६) का यह मन्त्र द्रष्टव्य है-- 

“ढश मासाञ्छशयानः कुमारों अधि मांतरि | 

निरतु जीवों अक्षत जीवों जीवन्त्या अधि ॥ 

अर्थात्‌ दस मास तक माता के भीतर रहकर प्राणों को धारण किये हुये जीव 
जीवित माता के गर्भ से सुख्पूर्वक्क निकले ।” इसके अतिरिक्त अथर्व. 
(११.४.१४,, ७.६,७.१., ५,१०२) और यजु, (४,१५१) में भी पुनर्जेन्म के सिद्धान्त 
का अतिपादन हुआ है। अथवे. (५.१ १) के अनुसार यद्यपि जीव अमर जोवन शक्ति 
से युक्त है, फिर भी वह उत्तम जन्म लेते वाला है (अमृताथु: सुजन्ता)। ऐसा ही, 
वर्णन 'अजायमानो बहुं्रा विजायते: (यजु० ३१.१९) में भी आया है । 

गीता में भी पुतर्जन्म के है नव की पुष्टि की गई है। भववात्‌ कृष्ण अजु ने 
से कहते हैं -- ॥ 

वहुनि के व्यतीतानि जन्मानिं तद चाजु न । 

तान्यहूं वेद सर्वाणि न त्वं वेडैय परतप ॥ (४.५) 

मेरे और तेरे भी बहुत-बहुत॑ से जन्म पहले हो चुके हैं। है शत्रुओं को पहाने 
वाले (अजुन), मैं इन सबको जानती हूं, पर तू नहीं जानता। ग्रीता २.२२ और 
२:१३ में भी बड़े जोरदार “शहरों पुनर्जस्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।... 

इस प्रकार वेदों और गीता के सिद्धान्तानुसार जीव अवादि (गी.१३:१९) और 
अनन्त है। यह परिच्छिन्त अर्थात्‌ एकरेशी और चेतनसत्ता कर्त्ता है, जो कम स्वतस्त्र 
है। इसको - करत त्व+ भोकतृत्व- जात त्ववानणु” कह सकते हैं। जीव अनेक अर्थात्‌ 
संख्या की अपेक्षा अनन्त हैं! इलमें भिन्‍्ल-भिल कालों, में परिस्किति छल अवुधार ज्षत 
की अपेक्षा से परिवर्तेत होता रहता है ! अर्थात्‌ जीव का ज्ञान घढता बढ़ता रहता है, . 
और इसी के अनुसार उसकी 'फोकत्त्व “ओर कंतृत्व शक्ति भी प्रभावित होती 
रहती है। 


'बैदिक सोन का मह॒त्व'' 
लेखक- डॉ० सत्यदेव निगमालंकार 
ह मो० चाकलान, ज्यानापुर, हरिक्षर 
वेक् भारतीष संस्कृति के मूल-छोत के साथ ही ज्ञान एवं विज्ञान के भी मूल 
स्रोत माने जाते हैं| भारतीय इतिहास में वेदों को हमारी. सभ्यता ओर संस्कृति के 
उद्भावक होने का गौंरव प्राप्त होने के साथ. ही: उनका सवा पूजनीय एवं बन्दनीय 
माना गया है । प्राक्रेन काल! से लेकर आज तक भी! इस्हें सदाचार, धमे, सभ्यता और 
संस्कृति: रूपी; जन ख्रोत के उद्भम-ह्थल मानें जाते बा रहें है। बेंद वस्तुतः भारतीय 
ही नहीं अपितु सनव मौत्र के ज्ञान चक्षु हैं। वेद स्वतः प्रमाण तो है ही साथ में अन्य 
सत्य शास्त्रों का प्रमाण भूठ स्वयं वेद हैं। समस्त सत्य विधाओं के जनक तथा सक्र- 
लान्य ज्ञान विज्ञान के उदभाषक भी ये. ही. हैं। इसी लिये मर्झद याज्पल्पप ने लिखा- 


ने वेदशास्त्रादन्यन्तु किजुचिऊछास्तंहि विद्यते । 
निस्सुतं सर्व शास्त्र तु वेद झाहक्ाध्यनातकतु ॥ 


इन वेदों को विद्वानों ने बहुत आहार दिया । उन्होंनें तो वेद का विरोश्न करने बाले 
को वोल्तिक तक की संज्ञा प्रदात कर दी - 
नागरिकों वेद निन्‍्दक: ॥मनु० शी ॥ 

समस्त वेदिक साहित्य में स्मृतियों और पुराणों में इनकी पद पद पर प्रशंता की मयी 
हैं। महृषि मनु तो वेडों को पितृगण देवका और मनुष्यों का सताधत चश्भु घोषित करने 
हैं। संसारस्य पदार्थों को आनने के लिये जिस प्रकार इन चर्म चक्षुओं की महती 
आवश्यकता हौती हैं। बिना इतके लोकस्थ पढ्रार्थोः का ज्ानकदासि नही हो सकता है । 
उसी प्रकार अलौकिक तत्दों को जानने के लिए केंद रूपी चक्ष आवश्यक है | -- 


वितृदेव मनुष्याणों वेदश्चक्षु; सतातनम्‌ ह 
अंशक्य घाप्रमेय च वेदशास्त्रनिति. स्थिति धमजुए २ धरा 


इन्हीं अपरिहायय कारणों से हमारे शास्त्रकारों ने वेदों का स्वध्याय अपरिहाय अंग 
स्वीकार किया है। शतपथकार में वेद के स्वाध्याय की. ओर-अस्त करते हुये कहा है 


(, ४२ ) 

कि धन घान्य से परिपूर्ण भूमि के दाव से जो, फुल, दाता को, प्रपप्त, दोत्म है.।, उससे 
भी अधिक फल वेद का स्वाध्याथ करने मात्र से क्षश्येता प्राप्त क्र लेता. है ।--- 

याबन्तं ह इपां पृथिवीं वित्तेत पूर्णाददल्लोक॑ जब तिस्त्रिभिस्तावत्‌ जयति भुवांसं 
च ल्क्षय्य घ य॑ सबब. विद्यन्न अहरक्ः स्वपरश्यायमशोतेतस्माव्‌- स्वाध्मायोप्वेतका: ॥ 
श» ब्रा० ११॥४।६४१॥ इस्त, वेद, स्वाप््ययथ परम्परा. के अन्तर्गत! जब हम प्रवेश करते- 
हैं तब बहुरा: इस प्रकार. के श्द्धों को पुनरादूत्ति अध्येता- के समक्ष, उपहिबत, छोली है। 
कि यह कदाजित्‌ उसकी उहपोह में ही खो जता है। इक पुतराकृत्ति की पराश्रसा में 
आज सोम पर ही कुछ दृष्टि पात करते हैं। यज्गपि: सोम को. बिद्वाकों के कहुत 
रूपों में देखा हैं। उगादि कोष में. सोम को कपुर और चन्द्रमा के तास से पद्ा सा हैं। 


सक्त्ययैश्वब हैतुभेवतत्ति सोम: कप रश्वस्द्रपमा का ॥ ११२।६०॥ 
श्री, अकर सिह ते अपने? बनेक में सोमः को करद्रमा' के रूप में कहा है- अब्जोजैबात्‌क 
सोमोग्लौमुगाडूु: कलामिधि: ॥१४३३४॥ सर्मदा तदी के नाम मरिनाते हुए उते सोसो- 
दूभर्वा (सोम से- उ त्यन्त होने बाली) खड़ा है -« 
रेबातु तमंदा सोमोद्भधका मेकल कन्यका ॥॥११ ०३ २।। 
बेदिक परम्परा में सोम ः प्रकाश के पुञ्ञ होते ये.।उछ. यह में होम को एक 
लता के रूप में स्वीकार जाता था। जिसके रस का पान यजमान-दम्पति किया 


करते ये और बयेक्छ फल प्रौप्ति क्या करते थे | इसलिए उस दम्पत्ति को सोमपीयी 
और सोमय नामों से पुकारा:। जाता था- 


सोमपीयों तु सोमपा। ।अमरकोश २॥७।६॥ 
भौतिक गब्रगत॒ में फ्रेम को खिंदासों में अतेक रूप्पों में: देखा है। किन्तु वेद में सोम को 
अत्यधिक रूप में परमात्मा अइ्मवारी, ओर आज्ञा. के रूप में देका: गया है । धलुर्वेद 
के चतुर्थ अध्याय के विम्॒द्म मन्त्र में इस दोस को इकलीश् व प्रकृत्त विश्वाफमासक के 
साथ क़हमचर्य बत पालक को कड़े व्रहमंच्री के ज्यम, दे पुकास्ता है -+ 

सोम रुद्वस्त्वावन्यतंन्तु ॥ इति 

अयबेवेद का ऋषि इस सोम को आाय॑ के रुप में देखकर ऋचा का गान कर 
रहाँ है- 


( ४४ ) 

आचार्यों मृत्युव॑रण: सोम: ॥११/५/१थ॥ 
सोम को ऐश्वयं सम्पत्त नाम से करते हुये इसकी व्युत्पत्ति निम्त प्रकार से 
की जाती है -- 

सुबति ऐश्वर्यंवान्‌ भवतीति सोम: धु प्रसवेश्वयंयों: से सोम सिद्ध किया जाता हैं | 
जहां वेद में, आतन्दमयकीश की सिद्धि हेतु चित्त कों समाहित करने वाले साधनों के . 
वर्णन॑ के साथ समाधि का अभ्यास निरन्तर रुप से आवश्यक बताया है। वहीं उस 
स्थिति ते लाभों का वर्णन करते हुये कहा गया है कि उपासक समाधि की अवस्था में ' 
बहुंचकर जब परमात्मा के सोम स्वदप का सेवन करता है तब उसके आतनन्दमयकोश 
के भारों और अहुंकार तथा सूक्ष्म प्रकृति आदि बम्धन के कारण स्वतः क्षीण होफर 
नष्ट हो बाते हैं। अन्य कोई साधन उसकी आत्मा को देसा परिमल नहीं कर सकता 
है जैसा लवॉत्पादक सोम स्वरुप परमात्मा करता है। बेदिक ऋचाओं में परमात्मा 
की इस सोम-स्वस्पाशकित काप्रतिपावन मनेक॒श्भ: दृष्टिभोचर होता है-- 


येन वेवा: पविश्रेणात्मानं पुनते सदा ॥साम० १३०२ 
सोम: पुतातः कलशेषु सत्ता । 
आते रुच: पवमानस्व सोम: ॥ऋग #|२६/२३,२४॥ 


संयम परूवंक जब योनी आल्तरिक उपासना निरन्तर करता है तब उसकी . 
उपलब्धि का सार सोम ही तो है-- 

प्रतेघारा अत्यष्वीनंमेष्य: पुमानस्थ संयतो यन्दि रहपः । 

यद्‌ योभिरिन्दोघम्वो: समन्यत जा सुवान: सोमकलग्ेषु सीदसि, ०९/८६/४७॥ 

जब उस योबी के हुंदय में आवन्द की धांराभों का स्रोत अववरत गति से 
प्रवाहित होता है तब कर्मो को जानने वाला स्रोम परमात्मा संबॉपासनाओं के आधार 
एवं रक्षक, वरणीय पुरुष में प्रेमपूर्वक शान्ति स्थापित करता है, पवल्व सोम क्रतुविश्न: 
उ्य्योवारे परिधाव मधु प्रियम्‌ ॥०१|८६/डं५॥। 

सोम का रंप इतना विशाल है कि उसको वेदों में बहुशः वणित किया है। छोम . 
की महिमा का उच्चस्तरीय वर्णन सबंत्र उपलब्ध होता है। सोम को जगदुत्पादक तथा 


( ४५ ) 
शुप्त गुण प्ररक्र परमात्मा के नाम से सम्बोधित किया ब्रया है। सोम हो अस्तुत्त 
प्रजाओो और शुभकर्यों से सुप्रत और सुकर्मा रुपसे जमत में प्रसिद्ध हुआ है। यहा 
संबत्रव्याषक और झब कुछ जानते बालपम होकर अपनी दक्षताजों (बचो) के कारण 
सुदक्ष (अतिकुगल) नाम से प्रसिद्ध हुआं है। सुत्र धन विद्या और शान्ति को वह 
सतत रुप से वर्षाता रहता है। इसीलिए ये लोकबाप्ती उसे सुखवंबक नाम से जानते 
हैं। साथ हो वह सोम सेंसारस्थ समस्त मानवा के हत्या को जानता है। इसीलिय 
यश अन्न और धनो से स्वय तेजस्वी यशस्वी अन्नवान्‌ धनी हुआ है--- 
त्व सोम क्रतुप्नि सुद्तुन्न त्व दक्ष सुदक्षो विश्ववेदा । 
प्व बषा वृषत्वेभिमहि वा धुम्नेभिधु म्नमभवो नृच्ज्ञा ॥१/६१/२॥ 
वह सदा घषणशील सोम हमारे ऊपर निर तर सुखो की वर्षा कर रहा है । वह 
जो- कुछ भी करता है सब सुकुतु रुप ही है। इसका किया हुआ कम कंदापि अशुभता 
में परिवर्तित नही होता है। निरन्तर रुप से प्रत्येक कम में वहू सुदक्षता अपनायें बैठा 
हैं। कुशलता सुदक्षता मे परिवतन हो रही है। मनुष्य के पास कुशलता तो है किन्तु 
यह कुशलता तभी हा का इंप धारण कर सकती हैं जब मानव विश्व वेदा है 
जाये । विश्ववेदा अर्थात्‌ सुवव्यापंक्त ओर सवश्ञ होना मनुष्य के स मथ्य से बाहर की 
बात है। विश्वस्मित्‌ विद्यते ((विद्‌ सत्तायोमृ) से अथवा विश्व न वेत्ति (विद ज्ञाने) 
से विश्व वेदा शब्द सिद्ध होड़ा है। जो विश्व में व्यापक हो जाये अथवा जो इस 
विश्व को जाने-दोनो अ्ों के. परु ही विश्ववेदा बन सकता है। यें दोनो 
ग्रुण मानव की पडुच से दूर की बस्तुए है। जब पहुच से दुर है तो मानव सुदक्ष कंसे 
बत सकता है फिर तो खातव को आुपती तियत शक्ति कुशलता में ही निर्वाह करता 
पड़ता है। मात्रव प्रत्येक कम को करने से पृव उसमे अपनी कुशलता का प्रयोग कर 
उसके परिणाम का ध्यान करता है। कितु कभी-कभी उसकी इस कुशलता का 
परिणाम बहुत विपरीत निकलता है। जिसको वह कभी सोच नहीं रहा था, वही 
परिणाम उसके समझ उपस्थित हो जाता है। उसकी सम्पूण कुशलता का दावा 
एक क्षण मात्र मे गुड-गोबर होकर रह जा है। वह अपने को कोसता है 


हे ( ६ ) 

उसके डरेस्त श्ग्राप्त काम नहीं देते और बह ,.छटपटावा हुआ आंधू व्ह्मता हहवा है । 
कभी-काी अतहा हिवक्षि में. अह जार्पदृत्मा पर भी/ ठुल जाता हैं। किस्तु उ्त घोड़ 
प्रभु की कुशलता में कभी भी सूदक्षता की कमी' नहीं आती है। वह जिसको रचता 
है उसे वेखकर बह ही नहीं अगितु कोक लोकात्तरों के प्राणी अपते - अपने बामत्दातियेक 
में डूबने लगते हैं। सृष्टि की रचया करके वक्ष, पे, फल, फूल आाद्रि की सुन्दरता और 
परिझग् पर प्रत्येक आत्तिक और तात्तिक मोहित “ हो ' रहा है कत और घृत्यु की 
सृष्ि उज्ककर॒ उसके परिणाम से भी ससाल हैरान है। वह राजा को रंक्र ओर 
रंक को दाज़ा बनाठे में क्षण, की भी देरी नहीं करता है । तब आध्यात्मवादी जन उसकी 
दाह-वाह कर उठते है | वरोंकि वहु सोम जो कर रहा हैं, वह सब भोकता के कर्स 
का ही कन्न मात्र है। उसके यहां ते फल-प्राप्ति में न देर है न अन्धेर ही है। वह 
तो तत्कान्न काशानुदार कार्य को सुम्पल्तता प्रदोंव करता है। अतः वह सुदक्ष है 
विश्वविदा है।. "' 25 2 १8 


मिरमाई बा क़रने के कारण वह वर्षक बता हुआ है। उसकी यह सूख शान्ति 
प्रभ और ऐसाओं की बेब रैसी के लिये है। सूयं की धूप, चरद्धमा की शीतलता, वायु 
का प्रवाह, नदिकीं के स्लोत, पृथ्िषी की गन्ध, अग्नि की उष्णता, सार्यकाल की झ्लान्ति, 
ब्रंहम मुह॒र्त की वम्भीरता, वेद का ज्ञाव, पुृध्यथ का फल-सुख, पाप को फल दुख 
औषधियों की ऑल, और पक्षियों का मधुर संगीत-धती और निर्धन, राजा और रंक, 
छोटा और बड़ा, भौरा तथा काला, मु तबा विद्वान, शक्‍त तथा अशक्त, परंपात्मा 
तथा पुष्यात्मा, देवतत्मा तथा अन्त्यज, एवं मोदी और वड़भाषी-सभी के लिए समान 
रुप से अपना - अपना ग्रुण प्रसारित कर रहे हैं। किसी को कम ग्रा अधिक होना 
उसके दरबार में यह अभ्याग नहीं हैं। वह तो संतत प्रवाह से सभी को वर्षा स्प में 
धाराओं की गति से प्रदान कर रहा है। इस वर्षा को वह अहनिश कर रहा है, करता वा 
रहा है। उसके करते का कोई कात्र भी तो नहीं है। कोई अन्तिम घड़ी का क्षण भी 
नहीं है। अतः व्रह वर्षक है। ग्रहण ऋरने की क्षमता स़नुष्य के ऊपर है कि बह कितता 
बपने वात्र में उड़ेलता है। मनुष्य छड कुछ बांटंता है हो कुछ ही लोगों को उसकी 


( 39७) 


फन्न प्राप्ति होती है। किन्तु उस सोम की वर्षणशीलता प्भी को प्रतिक्षण प्रश्येक 
स्थान पर ऐश्ववर्य सै भरपूर कर रही है। अड्ढी तो उम्की महतीप्रता है। अपती इसी 
महनीयता से उसने ज़पवा -ताम सोमवर्ता रखा है। वह तो दुबु सोचते धातु से 
निष्पृन्त होफ़र सींचने का का क्षबाप्त सत्रि से तिश्शंकहा के साथ कर रहा.है। 
घावाय सागर उस्ती को ही-- 


“डूबा कामनां बबिता महांश्व” 


अर्थात्‌ जो इत्तमोत्तम कामनाओं का वर्षक है और महान्‌ भी है, ऐसा सोम 
वर्षक कहा है। वर्षक बनकर सोम हमारे घर पर सभी प्रकार के धनैश्व्यों की 
-हृष्टि कर रहा है 


वह सोम;ऐसा महान्‌ .है कि प्रत्येक मनुष्य के कम को देख रहा है। मनुष्य 
कहीं भी छिपकर दुछ कर्म करे वह सोम तो नुचक्षा बनकर उसे साक्षात्‌ रुपसे 
निहार रहा है। “बृष्टे पायति” प्ातु यही इशारा हमें कर रही 
है ॥ जिससे कि नृचक्षा शब्दे सिद्धि को प्राप्त हो रहा है॥। 
जब वहू सोम नृत्नक्षा : है। तब तेज, यश अन्न और धन को 
यधोचित रुप से मानव क्त नुसार प्रृदात करता है। बहू धानता है कि अमुक 
भनुष्य का यह कर्म है। अतः हैसे इस भात्रा में धन, तेज, यश ओर अन्न देना 
चाहिए । मनुष्य नृचक्षा कदाहि नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य द्वारा प्रदत्त पद 
पुरस्कार अथवा दण्ड पूर्ण एप !से ही उचित हो यह नहीं क्रह्ा जा सकता है। क्योंकि 
,मुनुध्य ते तो दण्ड धारक ब्रयवा फसधारक के मात्र छूछ ही कर्मों को मात्र ह्यूज़ 
तयनों से देखा है| जिनको देखकर वह स्वयं गद-मद हो गया है। किन्तु उस नृचक्षर सोम 
ते तो मनुष्य की प्रत्येक क्रिया को क्षण-प्रतिक्षण निहारा है। अतः उसकी न्याय 
व्यवस्था में कदापि दोष नहीं भा सकता है। वह सोम भनुष्य के विचारों को, चिन्तन 
को, मनत को ओर श्र को नृषक्षा बनकर देख रहा है। इसलिए वह ल्वायकारी 


कप (ऋ ) 


हने है देवी, यहस्वो, अलवार्न और धनवान्‌ खय बना है। उ्तका तेज कदापि 
निहैंब नहीं हैता है। उधकों बल कंदाए दुरलता मैं परिवर्तित नहीं होता है। 
उसकी यह कभी भी भपयश की भागी नहीं बनता हैँ. आर उसका धन निर्घनता का 
हंप नही लेता है। वह स्वय में इन चम्नो से परिपूर्ण होकर अन्यों को भौ भरपेट 
युम्न दे रहा है। वह तो पूर्ण है इसका सप्छुज अह्माण्ड प्रूर्ण है। उस पूण से यह 
सारा पूर्ण ब्रह्माण्ड तिभित हुआ है और उम्र पृण से यदि सारा कुछ निकालते की 
कोशिश भी की जाये वह तब भौ पूर्ण है बना रहेगा । यही तो उसकी परिपृणता है-- 

पद पृ पूर्णाद्‌ पृष मुृच्ये। 

पूर्णस्य पूणमादाय पुणमेवावशिष्यते ॥ 

इस प्रकार वेद मे उस औष्यातिमिक सोम स्पी प्रभु की सवत्र चर्चा की गई है। 

वसतुत वह प्ोम परम शक्तिमात्‌ परमात्मा ही हैजो चराचरु का स्वामी और 
सर्वश्तिभान्‌ हू । जिसका सामथ्यं अनन्त है। सुमित्र सोम ते पम-शहिर ऋगेद 
प्रथम मण्डल के हयानवे सुक्त का बारहवा मस्त्राश हमे उसी सोम को मित्र बनाने 
की ओर तिरत्तर विदेश दे रहा है। उस का सामथ्यं तो अनन्त है। उस सोम की 
शक्ति ब्रदभूत है। वह सोम चत्धमा के समान हमारी बुद्धि और पृष्टि का कर्ता है। 
वहू सोम हमारे घर में, सन्तान में धन में, और प्राण में पुष्टि को करता है। वह 
निरम्तर रुप से उमत्त मानवों को अविद्यादि दोषों से दूर करया है। आत्मानत्द हो अहनिश 
प्रदान करता जा रहा हैं। और समस्त ऐसार्यों का प्रदाता वही सोम प्रभु है। हम उस 
सोम रुपी प्रभु के बतस्त सामथयं को जानें, उत्ती की शान्तिप्रद शरण में अपने को समर्पित 


करें तो हमें भी सुद्ध और शान्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है, अन्यपा नहीं-- 
नाव्य पन्‍्या विद्यतेई्धनाय ॥।इतिशम्‌॥ 


अव्तास्वाद 
लेखक-कौशलेर्द्र प्रपन्न 
गुरुकुल कांगड़ी' विश्वविद्यालय 


अवतार शब्द “जब” उपसगं पूर्वक “त्‌” धांतु से निश्पन्न होता है । जिसका 
अं होता है उतरता। अवतार शब्द का प्रयोग परमात्मा में सर्वव्यापंक रुप: में नहीं 


घटता । अत: उतर तो बह सकता है जो कहीं स्थान विशेष पर सिहासभ पर बँठा हो + 
उत्तर तो वही सकता है जो ऊपर हो, नीचे न हो। 


जो स्वंब्यापक है, अगु-अणं, कण-कण में विद्यमान है, वह किस झथान से किस 
स्थान पर उतरेगा ? अतः उसका अवतार कैसा ? यजुवेद में कहा गया है कि- 
“स पर्णगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धमूं। कविमंनीधि परिभू: स्वयंत्रू 
याधातथ्यतोईर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: सम भम्य: ॥ *'""****यंजु० ४०/५।४ 


वह परमेश्वर सर्वे्यापक, शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) 
शरीर से रहित, छिद्र रहित, तसं-नाड़ियो के वन्धन से परे, पवित्र, शुद्ध, निष्पाप, 
क्रांतदर्शी, सवंश्, सब जीवों के मनोभावों को जानने वाला, दुष्ट और पराषियों का 
तिरस्कार करने वाला तथा सब के ऊपर विराजमान है । वह स्वयम्भू अवादि स्वश्प है 
तथा अपनी सनातन प्रजा के लिये ययार्थ सब पदार्थों को रचता 
हैं।'"'कठोपनिषद्‌ २/२२ । 


है 


“नर तस्य हक। यस्यनाम महययशः । '******** यजु० 


दर्शन शास्त्र ने भी इस हात को स्वीकार किया है कि “क्लेश कम विपाकाशयैर- 
परामृष्ट पुरुषविशेंध ईश्वर: )॥ 


भविद्या आदि पांच क्लेशों, कर्मफल और वासनाओं के ससगे से रहित पुरुष 
विशेष ईश्वर होते' है । इस लक्षण से सिद्ध होता है'कि ईश्वर देहधांरी नहीं हो 
सकता बर्योकि यह सब बातें देहधारी में ही होती हैं । 


हमारे पौराणिक बंधुओं का ऐसे। कहना है कि जब-जब धर्म की हानि हुईं है 
तब-तब ईश्वर अवतार लेकर पृथ्वी पर आता"है भौर धर्म को' नष्ट होनें से बचाता 
है। भगवद्‌ गीता के चतुर्थ अध्याय में भी कहा गया है कि:-- 


(१० ) 


“बदा- यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
बअभ्युत्यानमप्मेंस्थ तदात्मानं सृजाम्पहम्‌ ॥ 


परन्तु उसी गीता के अठारहबें अध्याय के श्लोक को नहीं पढ़ा तथा उसका अर्थ 
गलत समझा जा रहा है जो यह है :- 


“ईश्वर: सर्वभूतानाँ ह॒द्ेशेहजुन तिष्ठति । 
अआमयन्सवे भूतानि यन्त्रारृढह़ानि मायया ।।” 


पौराणिक लोग उन्हीं अवतारों में से एक वामनावतार मानते हैं। आप थोडा 
इस पर विदार तो कीजिये। भगवान को उस राज। से डर भी लग गया, ऐसा मे 
हो कि अपने पुण्य कर्मों के फत से हमारा सिहासन न ग्रहण कर ले। जरा सोचिये जो 
लोभ, मोह, काम, भय आदि से बिल्कुल हो परे है वह आश्विर क्यों अपने पिहासन 
छिन जाने के कारण भयभीत होगा । 


भगवान क्या ऐसा कर सकते हैं ? जो पुण्यकर्मो को कर अपने यश्ञ वृद्धि में लगा 
हो उत्ते उसके कर्मों की वजह पिहासन ने मिल जाये । इसलिये उसे छत्र द्वारा रसातल 
में भेज दें । ईश्वर तो किसी को मारता नहीं, बहू तो केवल उसके कर्मों का फल मात्र 
ही देता है । 


ऐसे भी मनुष्य कर्म करने के लिये स्वतंत्र है तथा ईश्वर भी कर्मानुसार फल देते 
के लिये स्वतंत्र है। तो क्या उस राजा के पुण्यकर्तों का फल यही था कि उसका सारा 
राज पाठ छलत्र द्वारा जीत कर उसे रसातल भेज दिया हआग। यह भी तो प्रकृति 
के नियम के विरुद्ध ही है कोई अपने पैरों द्वारा पृथ्वी, आकाश और पाताल क्रमशः 
माप ले । अत: यह प्रमाणित करता है कि दामन ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता 
है । यह दन्त कथा मात्र ही है। आप अगर गहराई से इस विषय पर विचार करेगे तो 
आपको यह स्पष्ट समझ में आ जायेगा कि वामन एक मानव मात्र ही होगा न कि 
ईग्वरावतार ॥ हि 


( ४१ ) 


फिर पुरुपोत्तम राम को भी भगवान्‌ का हो अवतार मानते है। यहां तक कि 
स्व्रयं राम वे अपने को भगवान्‌ का रूप नहीं माना । वो तो अपने को एक साधारण 
मानव ही मानते थे। सच्चरित्र, धर्मरक्षक, समाज-मुधारक आदि भी ईश्वर के 
समान ही हो सकते हैं। मगर इसका अर्थ यह तो तहीं कि उसे हम अवतार मानने 
लगेंगे तथा उतकी पूजा आदि मूत्ति स्थापित करके करेंगे। अमर ईश्वर अवतार लेने 
लगे तो उसमें तो विकार उत्पन्न हो सकता है । अवतार ग्रहण करने पर तो इसकी 
शक्ति भी सीमित मात्रा मे ही हो जायेगी । ईश्वर तो निराकार है तो फिर अवतार 


कसा ? यह तो केवल विडम्बता हो चली भा रही है कि ईश्वर अवतार भी ग्रहण 
करठा है। क्या एक मानव को भारने हेतु उप्ते शरीर को धारण करता पड़ेगा ? बह 
तो मनुष्य के को क फल हो देने का भागीदार है। जब वह क्षर्मो का फल देने 
के लिये स्वतत्र है तो उमको अवतार लेने की क्या ब्रावश्यकता ? सीता के अपहरण: 


कर्ता रावण को उण्ड ही देना था तो उप्तके मरने के उपरान्त भी दे सकते थे । राम ने 
जो रावण की हत्या की तो क्‍या राम ईश्वर के अवतार हो गये ? भगवान ने तो केवल 
प्रेरणा देकर प्रतिनिधि राम की बताकर काम पूर्ण किया । अतः राम ईश्वरावतार 
नहीं हो सकते । 


अगर ईश्वर एक व्यक्ति को मारने के लिये अवतार लेने लगे तो उसकी सत्ता 
का अस्तित्व ही क्या रह जावेगा ( हाँ, राम एक महान पुरुष थे | इनका जीवन तो 
तपस्वियों की तरह था। श्री राम के भ्ादश्श ग्रहण करने के योग्य हैं। उन्होंने यह दर्शाया 
है कि एक भाई का सम्बन्ध भाई के साथ कैसा होना चाहिये ? एक पति पत्नी का संबंध 
फंसा हो ? राजा-प्रजा का कैसा हो? श्री राम तो पुरुषोत्तम थे। उन्हें 
ईश्वरावतार कहना उचित नहीं होगा । वांस्तव में देखा जाय तो ईश्वर के शरीर धारण 
करने की आवश्यकता ही क्या है ? जिसने सारी सुष्टि की रचता बिता शरीर धारण 
किये को । : 


६ ४२ ). 
पौराणिक बच्युओं ने तो योगीराज कृष्ण को भी भगवान का अकतार ही 
माना है। यह भी बिल्कुल ही गलत है क्या ईश्वर कभी ऐती लीलायें कर सकता हैं ? 
क्या वह तारियों के साथ नाचने और लीलायें करने हेतु अवत।र #हण करेगें ? जो कि 
कामनाक्रों आदि से मुक्त हैं। योगी कृष्ण तो एक तपस्वी थे। वे एफ ब्रह्मचारी 
थे । शादी शुदा बह्ाचारी । शादी के बारह साल बाद तक जगलों में रहे । बाद पे एक 
पुत्र प्रधुम्न हुआ । ईश्वर तो इन्द्रियों के बन्धन से मुक्त हैं किर वह क्यों इसमें फसेगा ? 


पौरािकों ने यह भी बिल्कुल ही गलत अर्थ लगाया कि योगी कृष्ण ने ग्वालों 
की लड़कियों के साथ रास लीला रचाई) उने ख्वालों की लड़कियों को गोपी कहा 
जाता है। वे तोम अर्थ बिल्कुल ही गलत लगातें हैं क्योंकि जो गऊवों को चराता है उसे 
गोप कहते. हैं, और इसी कारण चराने वालों को गोप कहने ते गऊबों को ग्रोपियाँ भी 
कहूँ सकते. हैं।। यहाँ तक सुनने में आता है कि वे नग्न ग्वालियों को देखा करते थे। स्तान 


करते समय' उनके कपड़े चुराकर भाग जाते थे। यह काम तो एक साधारण मनुष्य के लिये 
भी-उचित- नहीं है और ईश्वर तो काम्रताओं- से रहित है । क्या अवतारावस्था मे 
कृष्ण ते-यही। काम: किया। । योगी कृष्ण-ने ऐसे काम किये हो जिससे मानवों की 
भावनाओं को ठेस पहुंचे, यह-तो में नहीं।मामता । यह तो बिल्कुन मिथ्या ही है । 
उपयुक्त तथ्यों पर विचार करते से ऐसा लगता है कि अवतारबाद मिथ्या ही 
है। यह तो अज्ञानता है या फिर ढकोसला ही है। बाल है ओर कुछ भी नहीं है । 


मैं एकबार. पौराणिकों- से क्षमा मागूगा कि मेरे ऊपर क्रोधित न हों क्योंकि सत्य 
कड़वा ही होता है। किस्ती रास्ते से 'भटके राही को : मार्य पर लादा हर एक मानव का 


ही काव्य, बनः जाता है । 


काब्रिदाक्ष कृत कुबार संश्रव तथा जयशेखश्यूरि कुत 
जैन कुमाश संग्रंव का भाषा सौष्ठव 
डा० श्रीमती पद्मजा अमिल 
मुन्नालाल कालिज, सहारतपुर 


यह सत्य है कि भांवां अंडे को रैंप प्रदान करतीं है और हरूपें शेंढेंद का प्रयोग 
बसी सज्ञा या क्रिया की विभक्तियों और उसके लकीरों के लिए होता है। व्याकरण 


भाषा प्रयोग की प्रक्रिया की पहचान कराने में समर्थ होता है। भाषा के अन्तरग और 
बहिरग पर विचार करने से किसी कृबि के काव्य तिर्णय में सहायता मिलती है। 
व्य करण भाषा का बाह्य स्वरूप निर्धारित करता है। एकाथक अनेक धातुओं का 
प्रेयौग अंर्थवा अनेकाभक एक धातु के प्रेयोम कीलवीची भूताथक अनेक लैँकारों में 
है किप्ती एक का प्रयोग ही अधिक करना; भ्राषा-लालित्य की अभिव्यक्ति के लिंए 
कुछ प्रत्यय विशेष के प्रयोग इत्यादि विद्ारणीय होते हैं। इस दृष्टि से कालिदास 
के कुमारसम्भव एवं जयशेखर सूरि कृत जैन कुमार सभव की भाषा पर विचार 
करना दृष्ट है। 

कुन्तक ने सम्भवत कालिदास को सुकुमार मार्ग का कवि माला है। अश्वधोष 
व कालिदास के काव्य रीतिमुक्त शैली के प्रतिनिधि काव्य मातरे गये है। कालिदास 
की भाषा में सहजता और गरम्भीरता, लघुता एबं विस्तार, मायुथ एवं गाम्भीय 
फाव्य-प्रतिभा और पाण्डित्य का मिजज है। जंत कुम्तारक्षतत्र का अध्यग्न करने 
पर यह अनुभूति होतो है कि जं॑यशेखर की भाषा कालिदास का अनृकरण करती हुई 
भी समकालीन परिश्थितियो हें प्रभावित है। पराण्शित्य प्रदशन के इस युथ में 
जैनकुंमार सभव तत्कालीन प्रदेत्तियों से बछती नही रह पायी है। जैनकुमारसभव 
[४बी शंती की रचेंता है। उस युग के जैनमहाकाव्यों में व्याकरण पक्ष अंति प्रबल 
हो चुका था। जिनंप्रंभयूरिं का श्रेणिक्रित इसका उदाहरण है। अपने युग 
से भंभाविंत बंयशेखर नें हेमेचेन्दे के व्याकरण सिंद्ध प्रेयोंग अपने जैनकुमार सभव 
में किये हैं तबापिं केटरी-₹ कालिदार्स से विंशक्षण साम्यें दिखलाई देते! हैं यथा 


१ द्रष्टव्य श्रेणिक चरित, बष्ठम्य १४०-१४१ 


( ४४ ) 


हांलिदा॥ रंदुडेश के गरस्क मै -- 
अवसूप्रपवी की पद 'चाल्पविषयामति: । 
हिंझए एंकर ओोहाइुसितासि बाग्रर॥7३8 ुर 
कहकर आत्मत्रिन: प्रेकंठे करते हैं वैसे ही ऋषओगुतिओं: हैं -- 
बेहीं महाधष्टयंभियं बेदीईते जहाईर्फी त्दू क्रम कै्ीशिया जुनकु5 २|६० 
जुड़ेशेश्वेर ते इस्र के मुझे दे वितफप्तीर्ता प्रदट की है। जैन कूप्तार संभव 
की भीषा में लालित्य एवं मीएुंये भी विमान है। इसेग पता परो्षें; अनचंतने 
तथा सामान्य भुँत के लिए अधिकाशत: लिट तर्था लुझ के प्रयो० मिल हैं। 
लकारों का प्रयोग कालिदास तथां अश्वघोष के महाकाव्यों में भी मिलता है। कमारं. 
संभव में परिपरालयाँ बधूव ( ४|४६ ) स्तावयाँ बभूयु: ( ७/१० ) तया जैतकुमारसंभव 
में तिवेशयामास ( ११ ) प्रथा जंभूर्ु: ( है[६६ ] ओर बतुओ के विज हूप हैं । 
लिट्‌ लकार के आत्मनेपंदों वे परह्मै्पदी रूप भौ उं भय कैपियों के काँियों में मिलते 
हैं। कॉ्लिंदोंस कैते कुमारसंभव मैं लिटू लेकार के रुप भिम्नॉर्िलषित हैं :-- 
दुदृहः १२, पुपोष १२१, जुहावे १२६, चुंबुम्बे ११६ । 
जैतकुमारसंभव में लिट्लूकार के रूप परस्मंपदी तथा आत्मनेपदी दोनों में मिन्रते 
हैं । यथा निनाय १७, निनिन्दुः २४, जहास ३/४४, ममर्द ३[४६, जिजीबे ३५५४, 
सिषेये १६४ जैनकू० में लुद्ट लकार का विशेष प्रयोग मिलता है-अगायताम्‌ २१, 
व्यपत .२|२६, अवर्धि ३६३, अमृमूहत्‌ ४११, अपिवोडत्‌ ५/६। 
जैक कुंदारसेंप्रेत में किई प्रतह्नात्त करों का बेंुबेती 8 कोर किक है-अदेसी- 
किेदू ३३९, सुक्षतीकरेकि ३/६२; हंगीऊुत्य दे १०, सुमपमॉहिदोभवितु शु५७ ॥ 


जेनकुमारसं भव में नामधातुप्र क्रिया के प्रयोग भी मिलते हुं-पोतति ५/२१६, 
पवित्रयते ४|३६, औष्मायते ४|५८, बप्सरायसे ६१४, आदि। जयशेश्वर सूरि की इस 


( शा) 


कैति में तिषांतित शब्दों का बहुँरी टै०काचति २१६, | जोल्िका ४५४, कृत टिश्वन- 
४१६ बनाधनोंदढ़ा ६२२, | निंपातिंत अदोद कालिदास में भी कितरदा ढैलजोग्ड 
१/१६, उरैवीश ७|७३, । 


जैनकुमारसंभ्व से व्याकरण के कुछ अन्य विशिष्ट प्रयींग प्ररंतुंत हैं“-सेन्सनों 
प्रयोग-रिरतवा प्यु१६, किंबेल्पिका ८|६, उर्मित्वति ६१५ । जुक्लेत्यादियय प्रयोग- 
पिर्षासि ८४, इकतु १४७ ६ 


तल प्रत्ययीन्त शब्दो का प्रयौग॑जैनकुमारस भव में बहुलता तें किया गर्की हैं -- 
स्वादुता मुदुलतामुदारतां सर्वेविफंटरतार्मकृटताभ्‌ बनकु० १०६ 

यह तौ स्पष्ट है कि दौनों हौ कवियों का माध्यम सस्कृत है परन्तु कर्लिंदांस के 
प्रयोग पाणिनीय हैं और जयशेखर शूरि मे जैनाचार्यों द्वारा लिशे पे श्याकरणका 
आश्रय लिया है | विशेष रूप से हेमचन्दे हुत ध्याकरण प्र्भ का | केसिक्षत ने कृतसधि 
सर्प्तिव ( !|(१६ ) शब्द करा प्रयोग किया है जबकि जयड्ेख्र सुरि ने सप्तऋषि 
( १२३ ) शब्द का प्रयोग किया है। जैन कुमारसभव में दुःप्रयुवता ( १|१७ ) प्रयोग 
किया जबकि कालिदास ने ऐसे स्थल पर विसग का प्रयोग ते करके 'हँ का प्रयोग 
किया है । 


कालिदाप शब्द शास्त मिनिष्कार्ड कृट्टे जाते हैं।!। सक्कूक भाषा में हर, भव 
पिनाकी, रुपालि कादि शहद शिंद के ही वृरचक हैं। कालिकास मे इन शब्दों का प्रमोग 
प्रशज्भधा कुधार ही किया है। हुए हब्द का भ्रमोग शिव के सम दोन्‍्दव की अभिव्यक्ति 
के लिये किया है।” शिव के क्रॉंघ का चित्रण करते समय कवि ने भव शब्द का 





१ द्रष्टव्य, कालिदास ग्रभावल्ी में प्रस्तुत निबन्ध कालिदाश् के शब्द प्रयोग 
अम्बिका दत्त उपाध्याय पृ७ २७ 

२ कुमारसभव १/४० 

३. वही र३/७२ 


(५६ ) 


प्रेंदीव किया है । शिव के बौर रा का चित्रण करने के लिए पिता डी ! शत््व का तथा शिव 
की मिम्दी करे के लिये कपालिः शब्द का प्रयोगे किया है। ध्वन्यात्मंकता कालिदास 
की भाषा की प्रमुख विशेषता है। कालिदास का व्यंजना पर असाधास्भ अधिकार 
है। तपोरता पावंती का चित्रण कृषि को इसी क्षमता का परिचायक है।* 


कालिदीत की शब्दलोपक उनको कलोत्मक रुचि का परिचायक है। शिव- 
पावंती विवाह की चर्चा हिमालय वे सप्त्तियों के मध्य में हों रही है। सभोप में 
बैठी पावंती की मनः स्थिति का चित्रण कालिदाप् ने युन्दर रूप में किया है-- 


लीला कमल पत्राणिं गणयामास पार्वती ६८४ 
“विभिन्‍न सूबितओों के माध्यम से कवि ते अपनी भाया को सजाया है । यथा+- 
.. ज्ञाम्मते प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः २४० 
खियेदुं शौभाग्यंफता हि चात्ता ११ 
सुंक्तियों एवं लोकौक्तियों हें द्वीरों भाषा प्रभावशाली, प्रंणिवांत्‌ एंवं गतिशील 
बन गई हैं। हाथ हों कालिदास के विचार गॉर्स्मीय को भी वोधं कराती है। इन 
वाध्यों में लोक व्यवहार श्ञाव का अनुभर्व है। 


जैनकुमार संभव की भाषा में ध्वत्यात्मकता विद्यमान है। प्रथम सम॑ में विन- 

: बृंक्यॉत से बीलिंकी समुह में संप्त्कियों से तेरसेयो्दिकर्स कं व्यंजनों होती है * 
जंयशिदधर की भा में विर्षयोर्पयुकाती की एुँगें भौ विर्यमीन हैं। जहाँ दर्शन जैसे 
विसेष्टे विर्षय की अभिव्यक्ति है, वंहों भोदी में. सरेलहीं तेवी लोलित्य की जेनृभूति 





है. बही ४१ 
२. वहीं श७८ 
३, वही ५/२४ 
४. उन मुमारसंभव !|१३ 


( ४५७ ) 

होती है ।! सुमंगला के ग्रभंस्थ पुत्र के भोग़ों का उल्लेख करते हुये 'त ,माववीष्वेव 
समाप्तकाम्: कहकर उपमा के क़िए सुर नद्दी गज की उपभ्रोग भज्ियों का चयन 
+ ० है जो कुमार की विलास प्रवृत्ति में भी पवित्रता का धोतन कराने में समर्थ है ।ै 
पगान्‌ ऋषभ की आहलादकारणी बाल्य प्रदृति को ध्वनित करने के लिए श्यशेथर 
ने मन्दारतरों: प्रवाल: शब्द का प्रयोग किया है। राजनीति के विषय में गम्भीर 
भावों को उदित करने वालो भाषा का प्रमोग किया है सुमगला को गर्भकाल में 
समुद्र दिखलाई देता है। समुद्र को अलब्धभध्य कहा है जिससे सुमंगल! के पुत्र का 
गम्भीर होता. व्यंजित है। गम्भीर व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नही करते । इंस भाव 
को व्यक्त क्रिया है--« 


निालनास्तीरनिधेरधीश्वर: सरस्वतीरतपूर्तिसं स्पृशाम्‌ । 
अलब्धमध्योईपिभि राधितों घने: सुतस्तवात्येष्यति न स्वधारणाम्‌ ॥ 
जैनम ६/६२ 
कुछ पदार्थों एवं शक्तियों के लिए ऐसे शक्तिशाली विशेषणों का प्रयोग 
कंत्रि जयशेखर ने किया है जो कवि के मानस में व्याप्त वस्तुस्वकूप की अभिव्यक्ति 
कराते हैं। कालिदास ने |! क्षौर मार का मनोहर चित्रण किया है परन्तु जैन 
कृमार संभव में तारुण्य-मार की हुंढ़ मैत्री में शठता का भाव देखा है-- 


शरठां समेतौ दुढसख्यमेत्नी, तारुण्यमारों कृततोकमारौ । 
ै जे. कु. ३/१६ 


रमणौब स्त्रियों के लिए कामदेव की तलवार की तीब्रधारा मनोभूतरवारि- 
धारा: रूप उपसान का चार प्रग्रोग है। समासविहीना भाषा नाद सौन्दर्य से 
परिपूर्ण है- 





१. वहीं ११/४६ 
२. वही ११४४ 
३. वही १३१ 

४. जेनकु० ३|१९ 


( १5 ) 


सर्वेष्‌ यातेषु तरामरेषु (६१) विशानिश्ञा भंग विशेष कान्ति: (६/२) 
जयशेखर सूरि की सूक्तियों विभिन्‍न ज्ञान के साथ-साथ भाषा की अर्थ श्वित 
का भी उद्घाटन करती हैं-- 
तय ते भिन्‍ते विवुधेशिता यतः २/१६ 
वैद चरितं महतां कः ५/६ 
कालेन विना क्वशक्तिः ६/५ 
फलोफलब्धि: खलु दैववश्या ११/६३ 
जयशेखर के द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्द जिज्ञासुओं को दर्शन की ओर प्रवृत्त करते 
हैं।! नय शब्द जैन दर्शन में प्रधित नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र शब्द समभिरढ़ 
तथा सप्ततय की ओर इंगित करता है तथा संप्रह शब्द को परिभाषा 'सद्रूयतानतिक्रान्त 
स्वस्वधावमिदं जगत्‌ । सत्वरुपतया सर्वे संग्रहणन्‌ संग्रहो मत की गई है।* 
जेतकुमारस भव की भाषा सर्वथा विषयानुकूल है। सुमंगला की सुख शान्ति को 
निद्रा की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने दाशंनिक क्षेत्र में प्रविष्ठ हो समाधि के चित्र 
का आश्रय लिया है ।* | 
उभय कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषिक अनुशीलन से यह तथ्य प्रकट द्वोता है 
कि दोनों के अपने-अपने मान्य आदर्शों के मनुष्य अनुरष भाषा में औचित्य का निधान 
किया है। कालिदास व जयशेद्वर की भाषा में जो अन्तर दिलद्ललाई देता है वहू उनकी 
परिल्यितियों के कारण हैं। कालीदास ने पागितीय भाषा का प्रयोग किया है तथा 
अपाणिनीय प्रयोग न के बराबर है | जयशेखर ने अपने द्वारा स्वीकृत जन सम्प्रदाय 
गत दर्शव की अभिव्यक्तित के लिए जिस संस्कृत का प्रयोग किया है वहू जेनाचायों 
विशेषत: हेमचन्द्र के शब्दानुशासन के अनुरुप है। इसमें निप्राति प्रयोगों का बाहुल्य है 


है ज्यकि कालिवास स्वभावतः भाषा में कहीं भी किस्ती भी कवि की अनुकृति सी 
करते प्रतीत नहीं होते । ५ 





१. नयस्य वश्य: किगु संग्रहस्य ''*'***** जैनकु० ३/२० 
२. जैनकु० ३२२ की टीका 
३. जैनभु० ७८५ 


हिन्दी एवम्‌ अंग्रेजी साहित्य मैं. श्वच्छंदतावाद 
डा० कृष्ण अवतार अग्रवाल 
अंग्रेजी विभाग, गु. काँ. विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
साहित्य मानव मत की भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है जो देश 
एवम्‌ काल की सीमाओं से मुक्त होता है। इस क्षेत्र में सभी देशों एवम्‌ कालों के 
साहित्यकार का छायावाद एवम्‌ अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिरिज्म यद्यपि दो 
भिन्‍ने-भिन्‍न देशों और कालसों में है परन्तु वे मूलतः एक ही भाव व्यक्त करते हैं । 


स्वच्छन्दतावाद अंग्रेजी साहित्य में १८७५ ई० में आरम्भ हुआ । जबकि इस 
काल के प्रमुख कवि वर्ड सवर्थ एवं कोल्‍्डरिज ते संयुक्त रुप में 'लिरिकेल बैलेड्स' 
को प्रकाशित कराप्रा | निओ कलासिकल जो बौद्धिक, अतिनेतिक, सुधारवादी एवं 
शास्त्रीय रूढ़ियों से ओत-प्रोते था उससे साहित्यकार ऊब चुके थे और उन्होंने इस 
काल के क्लिष्ट छत्दों का परित्याग कर प्रकृति की मानव प्रेम, प्रकृति में बेतना 
का आरोप, रहस्पवाद, स्वतंन्त्ता, समानता, पारभौतिकता, पीड़ा सौन्दर्य के सूक्ष्म 
शुणों की पूजा, पलायन, व्यापक, मानव॒तावाद, वेयक्तिक प्रेम की अभिव्यंजना, 
सरल छंद, ऐन्द्रियता, धारा प्रवाह, उपासना कल्पना एवम भावना, अतीत के प्रति 
प्रेम एवम्‌ प्राचीन रूढ़ियों ः । विद्रोह है। ठोक इसी प्रकार हिन्दी में भी द्विवेदी 
युग में यही परिस्थितियां विद्यद्षान थीं। जिवका विरोध छायावादी काब्य ध्ारा ने 
किया। अंग्रेजी के काव्यों को कांस की राज्य क्रांठि ने स्वतंत्रता का सन्देश दिया। 
उसी प्रकार हिन्दी के छायावाड़ी कवियों को भो "स्वराज हमारा जन्म स्रिद्ध अधिकार हे 
जे प्रेरणा दी । उन्होंने अपने ओपको अंग्रेजी की दाग्तता से मुक्त करते की भावना 
को अपने छायावादी ध्राहित्य में व्यक्त किया है। रोमान्टिक युग के कवियों की 
सौन्दयं और प्रेम भावनाएं धामिक संस्थाओं एवम्‌ समाज की मान्यताओं के कारण 
बुरष्ठित हो चुकी थी तो हिन्दी के छायावादी युवक कवि हिन्दू समाज की अनेक 
कुप्रयाओं एबं रूढ़ियों से अपने समाज को दवा हुआ प्रतीत करने लगे थे। हिन्दी के 


सुप्रसिद्ध आलोबक डा० नमेन्‍्द्र छायावाद के विषय में लिखते हैं, 'इसभें सन्देह नहीं 
कि 'छायावाद' मूलतः रोमानी कविता है और दोनों को परिस्थितियों में भी जागरण 


( ६० ) 
और कुष्ठा का मिथ्रण है। इस प्रकार अंग्रेज़ी साहित्य ने तिओ वतासिकल 
(९७० 2888ं0७7|) युग की कठोर परम्परागत रृड्यों को तोड़कर स्वछंदतावाद 
को जन्म दिया तो हिस्दी साहित्य ने इतिदृत्तात्मकता, को त्याग कर छायावाद को 
स्वीकार किया । दोों ही साहित्य मावव भाव, विज्ञारों और अनुभूतियों की दृष्टि 
से भिनत-भिन्‍न भाषाएं होने पर भी एक है। अस्तु छायावाद एवम रोमाण्टिसिज्म 
में जीवन के असतोष को व्यक्त करने की समान विचार घार।एं विद्यम.न हैं । 


अंगेजी साहित्य कै प्रसिद्ध रोमाण्टिक कवि वरसवर्थ, कोल्डरिज, स्कौटस, 
राब्ट साऊदे, बाइरन, कीट्स एववं शैले हैं। इन्हीं के क्राठ्य स्तंभों पर 'स्वच्छंदतावाद' 
का विशाल दुग निभित है। हिन्दी में छायावाद का काव्य महल जयशंकर प्रसाद, 
सुमित्राननदन पत, सूर्यकान्त द्रिपाठी 'निराला' एवम्‌ महादेवी वर्मा के अमर साहित्य 
स्तंभों से सुसज्जित है। दोनों ही चाहित्य के ये अमर सरस्त॒ती पुत्र सौन्दर्य एवं प्रेस 
की भावनाओं को लेकर साहित्य के क्षेत्र में अवततिरत हुए । 


वर्ड सवर्थ एवम कोल्डरिज ने. फ्रांस कीं क्रांति से असतुष्ट होकर प्रकृति की 
गोद में शरण ली। वे प्रकृति के सौन्दर्य में अपने आपको खो देता चाहते थे । 
वर्ड सवर्थ का विश्वास था कि ईश्वर प्रकृति में विद्यमान है । 

॥[8 पिशपा४5 0४-8७ अंग भात 99॥58 रण 8000, 4 
[6 का 500, (0 ९एश/ 7006 ए 09079, ॥756[298/9॥४ 
॥॥(60 ' 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि जयशेंकर प्रसाद भी अपनी श्रेष्ठ रचना “श्रद्धा में 
प्रकृति का सोन्दर्य किसी भी श्रकार से कम सौन्द्यशाली रुप से प्रस्तुत नहीं करते-- 


तील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग । 
जिला है ज्यों बिजली का फूल, 
प्रेष वंत बीच गुलाबी रंग॥। 


( ६१ ) 


छायावाद के अन्य कवियों ते अन्य युग के कवियों की भाँति राधा, उमिला, 
पदिमनी आदि को अपनी प्रेमानृभूठि का विबय ते बनाकर अपनी व्यक्तिगत प्रेमानुभूति 
को काव्य में प्रश्रय दिया । अंग्रे जो के रोमान्टिक कवि जोन कीट्स की आकांक्षा है-- 


॥0 एडॉजी ज्रा6 5 ।97060 ॥ए॥0॥58 ॥ ज90५ 
२७०७३, 70 ५४००0 8५6४ (5585 +0॥ 8४७०0 7६085, * 


हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध छायादादी कवि सुमित्रानन्दन पंत भी जीवन थे 
हस प्रेम दु्बंलता से मुक्त नहीं है--. 
उसके उस सरबपने से 
मैने” था हृदय लगाया 
नित मधुर - भधुर भीतों से 
उसका उर था उकसाया 


प्रकृति का सौन्दयं भी दोनों ही साहित्यों में सौन्दरयंशाली है। बडे सब प्रकृति 
का एक महाव्‌ उपासक है। वह प्रकृति को शब्दों की तूलिका से चित्रित कर देना 
है । प्रकृति उसकी मने और आत्मा की पथ प्रदर्शक है। वह "ंतराछ्या। 2796फए' 
ऐ कहता है-- 


गा 8०प्रााव 400प6905$ ॥807080 ॥76 (6 4 
28890), ॥॥6 49॥ 70064 ॥6 70079), ॥॥0 ॥8 096. कार 
9007४ ५४४०00व धशाः ०0005 80 को 003, एक७ ॥9॥ 
0 ॥8, 80 80026. 


“8869 0980॥00$ #0॥7$... ... ...«.+«- २8$9॥08 ॥6 ॥9 
एप गाव पंत क्ादर्वां 8/0व्वांता रिएा ॥6895 | #प8. 7 


प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा, आदि 'छाया दादी” कवियों ने भी प्रकृति में चेंतनला 
का आरोप कर नारी रूप में उसका चित्रण किया-« 


(६२ ) 


'पम्ली हां ! संभाव ले बसे छूट पड़ा तेरा अंचल, 

देख बिखरती है मणिराजी जरी, उठा वेसुध चंचल | 
फटा हुआ था तील बसत क्या ओ, यौवन की मतवाली, 
देख अकिचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली-भाली । 


रहस्यवाद भी इन कवियों की मुख्य विजेषता हैं वर्योंकि यह प्रद्नति इनके व्यक्ति- 
गत प्रेम की पूर्ण अंधिव्यक्ति करने में सहायक रही है । वर्ंसवर्थ की उत्तरा््ध की 
कविताएं आध्यात्मिक-व।द एवं रहस्यवाद से ओत-प्रोत है । जंगलों में भी आत्मा को 
अभिव्यक्ति पाता है। उसका विश्वास है कि आत्मा ही ईश्वर का रुप है । वह विश्व 
देवता बाद (?900शा॥) में विश्वास करता है--« 


“#& आए 09 085 
है पाातिाधह 65, 
#9 00]60०७ रण पा0्पट्या। 
&॥॥0॥5 000७4 8॥ (॥॥05. 


उसने अस्त होते सूर्य, चमकते सितारे, बढ़ते हुए वृक्ष तथा सुगर्धित (षपों में 
भी ईएवर के दर्शन किये। सम्पूणे विश्व उस ईश्वर के अलौकिक भ्रकाश से प्रकाशित 
पाया | सुमित्रानन्दत पंत भी जगत्‌ के कण-कण में उस अपाधिव सत्ता को ब्याप्त 
पाते हैं वे प्रश्त करते हैं--- 


+मैं फिर उत्कठातुर, 
जगतो के अखिल चराचर 
यों मौन मुख्य किसके बल ? ? 


शीमती भहादेवी वर्मा ने भी उस परम पत्ता का अस्तित्व ध्वौकार कियां उनके 
अनेक गीत इसी तथ्य को प्रकट करते हैं + 


(६३ ) 


अतः “छायावाद' एवम्‌ स्वच्छंदतावाद' में केवल प्रेम और सौन्दर्य की ही 
अतिरंजित कल्पना नहीं अपितु जीवन के यथार्थ को पहचानने की भी क्षमता है । 
अतः उनके काथ्य में संसार की क्षण भंगुरता एवम वेदना का स्तर अत्यन्त मूखर 
हो उठा है| जीवन के दुख और निराशाओं से उनका हृदय कराह उठा | आगे चलकर 
इन कवियों ने समस्वय का मार्ग ढृढ़ा । जीवन के इस कटु अनुभव को रोमान्टिक 
कवि शैले इन पक्षितयों में व्यक्त करते हुए कहते हैं-- 


0 शाएश€४ ५६४ शशंत 5006 99॥ ॥ 7900। 
0० 5५७९४४५४( 50॥68$ ॥9७ #086 ॥80 (९ एण 580089४ 
(00077. 


विधाद को भी हर्ष का एक अभिन्न अंग मानते हुए ये कवि स्वीकार करते हैं-- 


विवा दुःड् के सब सुश्र निस्सार, 
बिता आँसू के जोवन भार । 


तो कवि वर्ड सवर्थ भी इती स्वर में अंगीकार करते है-- 


। 
“(७ 3॥9॥ ४७ ॥0 0 गाव शाशातता ॥ फ्रो४ 
95 9शा।वव॑ 


वास्तव में समत्वय का मार्ग ही श्रेष्ठ है इसलिए कवि शैले कहते हैं-- 


“0 0४0, ; 
॥ शांतरक्ष ०00॥9$8, 0 99079 08 [00 0080॥0,” 





जक्तिवाद-निरूक्ति 


डा० विजयपाल शास्त्री 
रीडर दर्शन विभाग, गुरुकुल कांगड़ो, विश्वविद्यालय 


शक्तिरेवेक तत्त्वमिति शाकत दर्शतस्थ मतमु। इयमेव शक्ति: श्रुविस्मृतति 
पुराणेवु विविधेर्नामभि विविध: स्वस्पैश्व वैयास्याता । प्रकृति मॉवाइविद्या मिथ्या 
सत्या जगदम्बा देवी चिति राद्या चेति शास्त्रेषु यीयते । विरिडिच रतयेवोपादान भूतया 
जगत्मृजते, हरिरनयैव तत्याति गिरिशश्चैतयैव तत्संहरति | तत्वार्थ विदां हृशि संच 
विश्व जनन्यादा प्रकृति:। इत्यंभुताईपि सा नास्ति केश्चिदपि झेया, केवल कार्येरनुमेयैब 
स्वमम निर्षोच्याउव्यकता व। विवेक घुंडामेणी शेकरी:भिद्घाति-- 


अव्यवतनाम्नी परमेश शक्ति 
रनाद्विद्या त्रियुणात्मिका या। 
कार्थनिमेया सुधियेव माया 
यया जगत सर्वर्भिद प्रसूयते ॥ 


परमेशशक्तिरित्यभिधागेन नदं चिन्त्यं यत्‌ सा परमेश३)द मिन्‍ना वर्तते | 
शक्ति शक्तिमतो-भंदों न जातु सम्भवति । सेव शक्ति: सैव वे शक्तिमत्यपि । वेदास्त- 
मते तु परमेश्वरस्येच्छारुपिण्येक विद्यते सा । इच्छाव्पायामेत्र तस्वा सचराचर जगन्निलो्न 
तिष्ठति तसया एवं च बहि : स्फूरद्‌ दुगोचरं भवति। इदमेव स्वरुप व्षित तस्या; 
शैवाचार्ये: राजातके:- 

इच्छा सैव स्वच्छा सतत समवायिनी सती शक्ति: । 

सचराचरस्य जगतो बीज निश्चितस्प निजनिलीनस्थ ॥ 

- पद्तिशत्तत्त्वसन्दोह:-२ 

शांकरदृष्ट्या सदतदभ्यां भेदाभेदाभ्यां वर न निर्वेद्तुं शकयत इयम्‌ । अस्मादेव 
महादुभुवाइनिवंचनीया चेय गीयते । ब्रह्मणि जगरत्ययञ्चोःध्यस्तों यया शक्‍त्या अनुभूयते 
सेव अघटन घटना पटीयसी शक्तति मांयिति व्यपविश्येत | य एनाँ तत्त्वतों वेति स॑ 
निप्रययेन मृत्युं पाप्मानं व तीरत्त्वाप्यृतो भवतीति वेदे5भिहितम्‌ -- 


(६६ ) 
ये एवं मायाशक्तिं वेद स मृत्यु बयति। 
से पाप्मातं हरति सोथ्मृतत्वमभि गण्छति ॥ 
देवीभागवतमते तु शक्तिभिन्‍्त वास्ति किचित्‌ तत्त्तास्तरम्‌ | स्वयमेव सा 
नियदति-- 
अहमेबासं पूर्व तु नान्‍्यत्‌ किचिन्तराधिप । 
तदात्मस्वरूरप संबित्‌ परभरहाँ क॒ तामकम्‌ ॥ 
अप्रतवर्य मनिर्दे श्यमती पस्यमतासय्ल्‌ । 
तस्य काचित्‌ स्वत: सिद्धा शवितिमयिति विश्वूता ॥ - ७-३२ 


ब्रह्मशाते समुत्पत्ते सति विसीनत्वात्त मायावा वित्यत्वं सम्भवति | तश्या 
असत्त्वमपि न क्षोदक्षमम्‌। व्यायहारिफ सत्तावा विरोधल्वात्‌। आलोकास्थकारवो: 
परहानवस्थानसिव॒ सदसदुध्य भावात्मकत्वमपि तस्था ने सम्भवति। इत्वं क्ोटित्रय 
रहितत्वास्मायाया अनिवंचनीयत्वमंवी क्ियते । 

परमात्मन इच्छारुपिष्येषा माया तकदाचिदपि ततोअहभाव॑ भजतें। भवन 
स्वयमज़ीकरोति  अ इष्णतेव, सूयंस्य रश्मिरिव, चल्धस्प च चन्द्रिकेव मम माया 





कैचित्यग्टिता तां मार्या तप इति व्दन्ति, केचित्‌ तमः, अपरे प्रधान, अन्येः्ञानम, 
शाक्ता: प्रकृति शैवाश्य विमर्श हृति कबयन्ति । दुर्वाप्तशतीमतेन तु दयाक्षमा क्षान्ति 
क्रान्ति बुढ्धि- तृष्णा निद्रादीनि सर्वाणि रूपाि तत्या: शक्तेरेव रूपाणि सन्‍न्ति। 


वैदेधपि सकते: प्राधास्यं स्वीकृत । 
ऋण्वेदस्य देवी सूक्ते स्वयं देवी कंथयति-« 


( ६६ ) 


अह रुद भिर्वेसुभिश्चराम्यहु--- 

भ्रादित्यसत विश्वदेव! । 

अह मित्रावरुणोभा विभरम्प- 

हमिद्धागरती अहमश्वियोभा ॥-१०|१०/१२१ 


अहमेवैका एकादशरुद रष्टभिश्व वसुर्सिः सह चरामि । द्वादशादित्यरूपेण 
निखिलविश्वेदेवरूपैशरचापि अहमेव लोकत्रये व्याप्ता। मित्रावदुणों इत्धाग्ती चाहमेव 
दघामि । अश्विनो भाप्यडमेव धारयातिं” । 


इयमेव शबित, कालरात्रि मोहराजिशॉंध राफिश्वापि विद्यते। राति ददाति 
भक्तेभ्यीउभीष्ठमिति रात्रि: । इंपमेंव जीवरातिरीश्वर राजिश्व। जीवराति. सुधुप्ति 
रूपा यस्‍्वां प्रत्यहू जीवाना व्ववहारों लीनो भवति । ईश्वर रातिश्व ब्रह्ममयात्मिका 
यत्र प्राकृतलय काले ईश्वरस्प व्यवहारों लुक्तो भागते । तयोरधिष्ठात्री भुवनेशी देवी 
आधद्याशक्तिहुपेणेयमेव अंस्रिद्धा बेदे । तदुक्त देवीपुराणे- 


बरह्ममयात्मिका रात्िः परमेश्वर्यात्मिका । 
तदधिष्ठात्री देवी तु भुवनेशी प्रकीतिता ॥ 


का 


इयमेव शक्तिलोंके श्रीताम्या लक्ष्परीनाम्नाअप घु प्रसिद्धा। या लक्ष्यते जने सा 
लक्ष्मी: | या शीय॑ते सा श्री:। हिरण्यग्रों अश्वावय: श्री रस्मादेव कारणात्‌ कथ्यन्ते । 
तदेबोक्त ऋणग्वेदे श्रीसूक्‍्ते- 


हिरप्ववर्णा हारिणी सुक्ेरजतंसजांमू । 
शल्दरा हिरपण्पम्यी लक्ष्मी जातवैदी भ आह ॥ 


धतधान्यारोस्य सोन्दर्यदिविदृद्धे साध: भीरेगीका शव यहाधनु नेता - 
राधयन्ति-इृति प्रतिपादित प्रतिदेदमु--« 


(७) 
शौसूक्‍त प्रतिवेदडच जेय लक्ष्मी विवध्व नम । 
हिएप्पवर्णा हरिणीमृच: पञ्चदश श्रिय: ॥ 
श्िंय॑ धातमंयि धेहि प्रोक्तमायवंणे तथा । 
श्री सूप मो जपेद भंफ्त्या' हुंत्वा खीरतश्व मे भवेत्‌ ॥ 
--अग्नि प्राण २६३(१-ह 


वैदान्तिका स्तान्त्रिकाश्वोभावेव श््तियादें स्थोकृदेत: 'किन्दु स्व्पमतभेदेन सह। 
बेदान्तिका: कथयन्ति अव्यक्तात्मिका परमेत्स्क चित्सूप सक्ति: साग्रा जड़ा व,वियते । 
सेवेंका जगत उपादात कारण ब्रह्मविवर्त कारण चेति। सा मायाशक्ति भिध्या जडा 
के। मायामी: पंरिणामध्वेनेद जग्रंदवि मिध्येव 'जडजोपि बंर्तते । जडांपपि शी शक्ति- 
श्चिदात्म-सान्निर्ध्यात्‌ पहस्वस्धन्ययित चिंस्मेयल्िमंद प्तोंति । 


तान्त्रिकास्तु व्याहरन्ति यत्‌ पर ब्रह्मणि स्थिता शक्ति ने जड़ा भवितुमहंति 
किस्तु पर-ब्रह्मणोइनतिरिक्ता चिदृरूपैव | एपा शक्ति-रनन्त रूपा व्यापका चाहत । 
निरिवले३स्मिन ब्रह्म ण्डे यावत्य: शैिकेस्टेए/सैंकी एव विच्छक्तेसस्तभू ता ।” पराउस्‍्य 
शक्तिविविधव श्रूपते इति श्ुतिरपि शक्तेरनन्तता स्वीकरोति | जगदिदं चिस्छक्तेरेव 
परिणाम: । अंत एवं चिदात्मओऑमिदं विश्व ने जड़मु । 


चितिरुपेण बा क्त्स्न 

मेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत । 
“अहमेवे का जगत्मत्र 

द्वितीया का ममापरा । 

परश्यता मूर्च मम्पेव 

विशन्ति मद्धिभूतय: ।--दुब रिप्तशती 


इति स्मृतिरपि परमेश्वर तच्छाृत्योरनतिरेक धोषयति । 


(६६ ) 


डाहिदातोश्टगूतिणानेतर जगदिद विच्छोतेहतासमेद वर्गितवान्‌ । से स्तौति 
गेद्‌ असर, अलि,, अलिहोगी, सृयपद्रो, आडाहः पृष्वी वागपेति प्रलक्षा एता 
ब्रष्टमूतंय: हिवत्य देहभृतास्‍्तदतिला: शक्य एवं पत्ति । यधोकत शादुसलि- 


वा बूषट कट रद, कह विश या हि व होती । 
गे हे का विधेततः भृतिविषत गुणा था हिपता रण किंवम। 
बागाहूः एवं बोज पहुतिरिति बयां भणिन: बराणकल: । 
प्रताक्षात्रि: प्रधनहानुभिरकतु क्ताधिरष्टाभिरीक: ॥ 


एवं पर्व इलिद बगत्‌ परमेलरस्य शकतोरेव विकास: । हा] जद 
खपमेद । तललात्‌ शक्षिदाद दिद्वात; भृति कृति पुराण तपतोेदेद्रि धरम । 


नह 


वक्रोवितविश्ञावनायां कुल्तकश्य प्वातल्त्रयत्‌ 
श्री साधानाथ आचाय॑े: एम०ए०, एम.पिल, वि. एड 
काव्यव्याकरणपुराण तीर्थ: 
अध्यापक:, कृष्णचन्द्र महमविद्यालय:, वीरभूमि: पश्चिमवद्ध: 


आनन्दवर्धवादवाच: काव्यतत्तवसमीक्षका: काव्यतत्त्वसमीक्षाघ्रणी तमेवात्रायें- 
प्रवरं प्रायेणानुसृत्य कांव्येध्वन्थर्थस्यैव सर्वातिशायिप्राघात्य प्रम्नह्युपगृम्ध तद्हृष्दूया 
काव्यतत्त्वस्थ विविधा दिश: स्वेयां स्वेषां कृतिणू समोक्षितवन्त:। एतेषु काव्यप्रक्ाश- 
रचयिता ममस्म्रटभट्ट: साहित्यदपंणनिर्माता विश्वनाध्रकविराजो रसगज्भाधरनिवस्थकः 
पण्डितराजों जगन्नाथश्व विशेषतः ससुल्लेब्रमहंन्ति। एबं काव्यमीमांसामार्गें ध्वनेनि- 
विवाद प्राधान्ये प्रतिष्ठापितेषपि नवीमप्रतिभाप्रभोद्भासिता: केचन काव्यमरीमाँसका- 
अभिनवेत पथा काव्यतत्व॑ व्याख्यातु प्रायतत्तः तेष्वपि केचत महिमभरद्वादयो 
ध्वनितत्त्वमेव व्याहन्तु ब्यवसितमतयो5पत्रे पुनः मुन्तकादयों ध्वनितत्त्वमप्रत्यक्षविधयों 
ररीकृत्यापि स्थोपन्नतत्त्वान्तेण काव्यस्तरुपं॑ विचारयितु प्रवुत्ता: परिलक्ष्यल्ते । 
एवमालन्दवर्धनादुत्तरकापिंकी काव्यश्रित्ता त्रिधा विभकता-धवनितत्त्वानुसारिणी 
ध्वनितत्ववाविरोधिनी तल का थे । तत्तवान्तरोदभावकेधु आलझ्ुारिकेय्‌ 
कुन्तकोज्यतम्नः । तेन लक्षणमेब॑ बिहितमू--- 


“शब्दा्षों सर्द्चिती वक्ृकृविव्यापारशालिनि । 
वन्धे व्यूवस्थितों काव्यं तदविदाल्लादइकारिणि ॥ 


अस्यायमाशयः - शब्दार्थयों: साहित्य वक़तायुक्तायां सचनायां सन्निवेश्षित 
काव्यज्ञातामाह्वाददायक भवति चेत्तदि ततु काव्य शवेत्‌। कुन्तकेन काव्यचिन्तायां 
बक़ोवतेस्परि विशेषतः गोरवं समारोपितम्‌ । परन्तु इमां वक्रोक्तिचित्तां भामहादारक्य 


शक 


कुल्वकपूवेदर्तिनमानन्दवर्धंतं यावत्‌ सर्वे बालखूरिका: प्र॒त्यक्षतः परोक्षतों का 
पाहित्यमीमांसाशास्त्रे समालोचितवन्त: । 


( ७० ) 


तथाहि वक़ोक्तिविषये भामहस्य भावना सारत एवं भवति-अतिशयोकत्यपरपयर्यावों 
बक़ोवित यथा काव्यत्व-सस्पादनविधावपरिहाययंतोपेक्षितानामलंका राणामुपजीव्यभूता 
तथा सर्वेषामेव कविकर्मणामेकान्तत आधारभूता । वक्रोवतेः स्वद्यानुध्याने भामहस्यासीद 
व्याप्तिमती दृष्टिरिति निश्वप्रच'ं विभावयितूं शक्यते | दण्िनः काव्यादशंग्रन्थे प्रति- 
पादिता वक्रोक्ति यंद्रपि भामहनिरुपिताया वक्रोक्ते: किविचदिव सकुझचतस्वरूपा 
तथापि तत्रास्ति नितरां व्याप्तिमत्ता । एतेवाचाययेंण स्वभावोक्तिवक्रीस्तिभेदेन 
कविवादमयस्य द्वरुष्प॑ निगदितम्‌ । अतः स्वभावांक्ति-व्यतिरिक्तानां सर्वेषामेव 
कविवाचामियमुपजी व्यभूतैति तातृपयंतोध्वगन्वते । आचाययेणानेत यद्यपि अत्यक्षवि धया- 
तिशयोक्ति-वक़क्त्योरभिन्‍्नता न प्रतिपादिता तथापि भामहाप्रिमतं तथों रभिन्‍तत्वं 
दण्डिनोप्प्यभिमतम।सी दिति प्रतीयते । यतो भामहेनेवानेतापि तावदतिश्य क्ते: 
सर्वालंकाराश्रयत्व स्वकृष्ठत एवं समीरित तथा वक़ोक्ते: स्वभावोम्तिभिल्नानां निखिलानां 
कविवचसामालम्बतत्वं व्यवस्थापितम्‌ | तदयं विर्गलिताय॑: समासाद्य ते यद्‌ भामहदण्डिनो 
दावेव. लोवविलक्षणया वागूभज्भूुया समीरितामुवितमेव वक्रोवितं भन्येते । 
उभयोरेत्योमंते+लकारान्तरा णामियमेवाश्रयभूता: परन्तु दण्डिना वक़ोक्तित: स्वभावोवितः 
पृथककृता भामहेन न तथा कृता । वामतस्य काव्यालंकारसूत्रवृतिग्रन्थ वक़ोक्ते: स्वरूप 
;प्टिनों ग्रचादषि स्मध्वित्या व्यप्तिव्च्युत विभाति । वामनेदेयं वास्यालंकारविशेषस्पेण 
परिगणिता । तथाहि सामीप्य-सादृश्य-समवाय-वैपरीत्य-क्रियायोगरुपनिभित्तप्रभेद 
भिल्नासु लक्षणासु सादुश्यनिवन्धना लक्षणैय वक्ोक्तिरिति वामनस्थ मतम्‌ । एवं 
भामट्रनोद्भावित॑ व्याप्तियुक्तं महनीयं वक़ोक्तिस्वरूप॑ दण्डिनों दृष्टौ किव्चित्‌ 
निहस्थिं, वामनस्यावेक्षायां ततोः्प्यर्धिक नियन्त्रितं सदन्तिमे रदट्स्थ पमीक्षायां 
के घरमसीमानमाझ्ठं शब्दालंकारविशेषरूपेणंव परिणतिमलभत । ,तथाहि 
हर काकुवशाद वा बदा वब्तुवरतियं बोद्धान्यवावगम्यते तदा वक़ोक्तिर्जायते 
इ्ति रुद्रट्सयाभिमतम्‌ । आनुन्दवर्घनविरचितस्य ध्वन्यात्नोकग्रन्थस्य द्वितीयो-बते 


बक़ोक्तेरथांलंकारविशेषश्पेण समुल्लेखमात्र परिप्राप्यते । परन्तु ठृतीयोच्यते पुनरेकत्र 
बक़ोवत: सर्वब्याषि सामान्यस्वरुपविषये तावदानन्दवर्धनस्थ भावना तयनयोंरापतति । 


(७१ ) 


तबानन्दबर्धनेन भामहनिरूपितध्य वक्रोक्त्यतिशयोक्त्योरभेदं स्वीकृत्य तस्या: सर्वालकार- 
जीवितायमानत्व॑ सयुक्तिक प्रतिपादितम्‌ । तस्याश्व कविश्रतिभा-निष्पाद्यत्वभपि 
तैन समीरितम्‌ । 

भागहेन समुद्भावितां व्याप्तिमतीं वक़ोक्तिभाववामवलम्ब्य॑व प्रवर्तिता कुन्तकस्य 
वक़ोक्तिसमीक्षेति काव्यतत्त्वगवेषणपराणां विदुषामभिमतम्‌ | भामहस्य वक्ोक्तिभावनां 
कुन्तकस्तथा प्रकर्षंस्रीमानं॑ नीतवान्‌ू यथा सैव वक़ोक्तिस्तदीये काव्यमीमंसाध्वनि 
काव्यजीवित-भूततां गता सर्वेषामेव काव्यसोन्दर्याणां मौलतत्त्वरूपेण परिग्रणिता- 
भवत्‌ । विविधेषु भ्रसज्जे षु प्रकारैणक्रविध॑व्याब्यातं कुम्तकेत वक्ोक्तेस्तातृपतयंम्‌ । 
तथाहि विद्यमानेष्वपि प्राचीनेष्वलंकारनिवन्वधेषु नवीनस्यालंकारनिदन्धस्य विरचन- 
प्रयोजन समर्थथता कुन्तकेनोक्तम्‌ -- 


“लोकोत्तरचमत॒कारकारिवैचित्रूय सिद्धये । 
काव्यस्पायमलंकारः कोःप्यपूर्वों विधीयते ॥ 


विचारविश्लेषणादिभिवंक्रोक्ते: सिद्धिरेव प्रन्यस्यास्य परं प्रयोगनमित्ति सुप्रतीतमेव 
सैव वक़ोक्तिरत्र का रस्म कारिवेचित्रयरुपेण कथितेति प्रतिभाति 
वक्रोक्तिरित्युक्तम्‌ । अपि च वक़ोक्तिरियं शास्त्रा- 
रेकितया सामान्यतः प्रसिद्धप्रस्थान-व्यतिरेकितया अतिक्रान्त 
प्रसिद्धव्यवह् रसरणितया श्र प्रतिपादिता । तथाहि शास्वेधु प्रात्यहिकजीवनेषू च 
प्रयुक्तायां भाषायां दुर्लभों कवीनां प्रातिभसृष्टों चातिसुलभं वेचित्रयमेव वक़ोबितर्रिति 
कुल्तकस्याभिमतमनुमातव्यम्‌ । उत्तरकालिकेत महिमभट्टंत वक्ोक्तेरिद स्वरूप 
स्पष्टीकुव॑तोक्तम्‌-शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दाययोपतिवन्धव्यतिरेकि यद्वैचित्रयं तनुमात्रलक्षग् 
वक़्त्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति । अपिच- 







“प्रसिउमारगंमुत्‌ सृज्य यत्र बेचित्रूसिद्धये । 
अन्यथंवोच्यते सो&: सा वक्कोक्ति रदाहता ॥ 


(७२ ) 


कुन्तकेन पुनरेकत्र वेदग्ध्यभद्भीभणितिरव॑क्रोक्तिरित्युक्तमू । तच्च व्याख्यातमेव॑ 
वृत्तौ-वैदर्ध्य॑ विदग्धभाव: कविकमंकौशलं तस्य भज्जी विच्छित्ति: तया भणितिः । 
एतेन व्याख्यानेन कविप्रतिभासमुदितया विच्छित्त्या कथनमेव वक्रोक्तिरिति। 
व्याख्यानाद-स्मात्‌ कविप्रतिभेव कविकर्मण उतृस्रभूतेति परिप्राप्यते । निरुक्तेम्य: 
कुन्तकस्योक्तिमभ्यों वक़ोक्तें: स्वरुपमेव॑ पययंवस्यति-कविश्रत्तिभातः समुत्पन्‍्ना 


लोकशास्त्रादिग्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणी लोकोत्तरचमत॒कार-कारिणी काव्यजीवितभूता 
वक्रोक्ति : । 


कविप्रतिभाया आनन्त्यवशाद युर्थाव वक्ठताया : प्रकारभेदा वहव: सम्मर्वान्त तथावि 
प्राधान्येथ तस्थ षड्विधस्य कुन्तकेन निगदितमु-वर्ण॑विन्यासवक्रता, पदपूर्वाध बक्रता, 
पदपराधंवक्रता, वाक्यवक़््ता प्रकरणवक्रता प्रवन्धवक़््ता चेति । 





व्यञज्जना 
डॉ० महावीर अग्रवाल 
रोटर संस्कृत विभाव 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविशालय, हरिद्वार 


'झजनाया ध्वनिर्धिद्धान्ते ताबुगेव महत्व यादुग्‌ वेदान्ते भायाया: सांख्यदर्शने 
प्रकृत्या: ध्याकरणदर्शने थे परावाण्या: | तैयाबरिक-मीमांसकादि शास्त्रकारानुभोदि- 


साध्याम्‌ अभिधालक्षणा््या भिस्ता विलक्षणा व्यञ्जनातास्ती सृत्तिध्व॑ति प्रस्थामानु 
गामिप्रिरानस्वर्धनममस्मट प्रभृतिभिराचार्यरम्युण्गतेति सुविदितमेव विपक्चिताम्‌ । 
प्राचीन: शाौर्दिकमीमांसके स्ताकिकेश्वानुलिलितवरा-मिमामानन्दवर्धन प्रतिपादितां 
धृत्तिमवलम्ब्ध महान्‌ मतिप्रेद : प्रावर्तिष्ट शाह्त्शेषु विद्वत्यु । तथाहिं. अधिधा 
तातपरयलक्षणेति हतित्रग्यां जाग्र॒त्यां करिमनयाश्नुतचरवा ध्वलिबादिकपोलकश्पितमा 
शास्त्रकारास्तम्मतया ढुत््येति कठोर: प्रश्यादेशं: समारब्धो ध्यज्जताया न केक्‍्लें 
शाब्दिकानाँ मीमांसकानां ताकिकातामेंव ग्रोष्ठीप्वपि साहित्य शाहवज्ञानां मण्डली- 
ध्वपि । ठत्र शंब्दाद्यावान्थों लध्यते तत्र अभिधालक्षणान्यतररपैव पृत्ति: प्रबल्भ्नत इति 
चृत्तिदय महताग्रहेणातिष्यमाना मीमांसकास्ताकिकाश्च व्यत्रजतां सबंथा निराकुवेन्ति 
भवेय्यदि. ध्यज्जना गण अनयोह त्योरेवान्तर्भावं सिद्धान्तयन्ति । इमां पद्धति 
भेषपंवितिवदनुस रन्‍्त गरिका अप्यातन्दवर्धन व्यवस्थापितमिर्क नव शब्द 
ध्यापारं प्रत्याच्यातबन्त:॥ . मुकुलभझट्ट-भदूटनाथयक-महिम भद््‌द-अ्रिहारेन्दुराज 
भोजराज-घनिक-धन्जवप्रभेतव: बाहित्य शास्त्रविष्क्षणा आत्रार्या अषि गतानुगति- 
कतथा अभिष्या तात्पयेंणानुमानेत बा ध्यअ्जतामुत्पाटयन्ति । एवमस्था: प्रतिष्ठापयितु 
रानन्दवर्धतस्थ समयादेव प्रावर्तत व्यब्ताया: प्रत्यादेश; । 


पर ब्यब्जनाप्राणायां: अभिव्यक्ते विचारों न केवलमानन्दवर्धनेनव प्रथर्म निदिष्ट: 
प्रत्युताश्य मूल वेदेषुं, गश्कप्रणीते विदक्ते, प्राचीनेषु दर्शन ग्रन्थेष्दपि लक्षवितूं शवयम्‌ । 
तदेब समाध्ततोश्त प्रस्तृयते-- 


( ७४ ) 


ऋगण्ेदे-- ऋचां द्रष्टा 'ऋषिब्धैकडेता प्राणायितं रहस्यमिमं जानाति यच्छव्दा 
प्रचेल्ठितादथादतिरिक्तोईपि. कश्चत रमणोयो5र्थों भवति ये वामविरोध्वागच्छालत । 
साधारणा जतास्‍्तु ग्रूढं तमर्थ पश्यन्तोईपि ने परश्यन्ति, श्रृष्वःतो८्पि न श्रृण्वस्ति पर 
तत्त्वज्ञाउतु प्रठनमथ द्रष्ट, प्रभवस्ति । 


उतत्व: पश्यन्न ददर्श बाचमुत त्व: श्रुण्वल्त श्रुणोत्येनाम्‌ ।' 
उतो' त्वस्मै तस्व॑ विसत्ने जायेव पत्य उशती सुवासा: ॥॥ 
ऋू० १००७ (०४ 


अनेनेद॑ स्पष्ट भवति यद्‌ वाचि कश्चनार्थ: पिहितो भवति योञसौ प्रचलितादर्थात 
सुतरां रमणीयों भवति । किच ऋग्वेदस्य-- 


चित्र रेञिजिभिवंपुषे व्यठजते वक्ष: सु रुक्मां अधि येतिरे शुभे । 
मंसेष्वेषां नि मिमृक्षुऋ ष्टय: साक॑ जज्षिरे स्वधया दिवो तरः ॥ 
ऋ० (-०६४-४ 


अट्मितू मस्त्रे व्यड्जते हत्यत्र अभिव्यक्तिप्राणाया ध्वतिवादिनां व्यज्जनाया 
मुलमन्वेष्टूं शक्यमू, यतो हि अत्र अज्ज़ते पदमृषिणा व्यक्त कुवृन्तीत्यथ्थ प्रगुक्तम्‌ 
वतमेव-- 


व्यकजक्े दिवो “अन्तेष्वक्तून्‌ विशी न युकतता उपसो यतन्ते । 
सं ते गावस्तम आ वतंयन्ति ज्योतियं'्छन्ति स्वितिव बाहू ॥ 
ऋ० ७-७६-२ 


इत्यत्रापि व्यऊ्जते इति पद व्यक्त बुब॑न्तीत्यथें प्रयुक्त दृश्यते ॥ 


निरुक्तें-- यात्कोमुनिनिकक्त उपसर्गाणामर्थयोतकरताविषये गाग्य शाकटाबना- 
चायंग्रोमंत निदिशति- 'त निरवद्धा उपसर्भा अर्वास्विराहुरित शाकटायनो तामाख्यात- 


( ७६ ) 


योस्तु कर्मोपसंयोगच्योतका भर्वान्तिँ । अंतर बौोर्विनेपंद ब्अजनाया भूले निर्हिंतम । परतो 
ध्वनिवादिभियांतनशब्दों व्यज्जनापर-पर्यायंस्पेण स्वीकृत एंवं। यथोक्त मंम्मटेन-- 


तच्च ध्यकजनेध्वतनवौतनादि शब्द वीच्यमवश्यमो दितव्बम्‌ । 
अतएव उपसगणिम्‌ अथ॑चोतकर्ता लक्ष्यीकृत्य नागेश भट्टेन 
वैयाकरणानां कृते व्यञ्जनी स्वीकार अंविश्यकः नियदित: । 


महाभाव्य-- भगवता पतअजलिता व्यज्नज पदस्याध्रि व्यक्त्यर्थे बहुशः प्रयोग 
हत: । तथयपा-- 


तिह्भिहितेत भावेन काल पुरुषोपग्रहा अभिव्यज्यस्ते कृदर्भिहितेव पुनर्त व्यज्यन्ते । 
अथवा तान्तरेण क्रियां भूतभविष्यद्व्तमाना: काला व्यज्यन्ते । 


वेदान्तदर्शने-- वेदान्तदशंनेईपि धो5हमस्मीति प्रतीतिरभिव्यक्तिरेव | मायो- 
पहित॑ ब्रह्म स्थूलोःहं विपनो&हमित्याद्यनुभवति । परं मायायां निराकृतायां गूढ़मद्त 
शुद्ध ब्रह्माभिव्यक्तं भवति । ढूव॑ वेदान्तिनां मोक्षो तोत्पा्वः परं मायावरण निराकरणे 
ताभिव्यक्तिरेव स्वरुपस्प । '" ब्रह्मस्वस्पमावृणोति । तदा मायाया आच्छादनमपा- 
क्रियते, तदा तत्त्वमसीति हीम॑बति। एवमाच्छादकापतयनेन स्वस्वरूपज्ञा्ं सोहहम 
स्मत्यभिव्यक्तिरेव गृदत्य स्वस्व॑र्पस्य । तथा सति गृहस्याभिवयक्तिरिति व्यज्जनाजीवातो 
सूक्ष्म बीज वेदास्तदर्शने विभाधयते । 


सांस्यदर्शने-- सांख्यदर्शनस्य सत्कायंवादेः्प्यभि व्यक्ति-विचारो दृश्यते । तत्र कारणस्य 
कार्य आविर्मावो5पधिव्यक्तिसहोदर एवं। कार्य कारणे भ्रूढ॑ सन्तिष्ठते । एवं कारणे 
गृठस्य कार्यश्याविर्भावो:भिव्यक्ष्तिरेव । तच्चथा मृदि घटो यरृढोउतभिश्यक्तः सन्‌ विद्यत । 
परं वुम्भकारेण घटे चिकीषिते क्षति मृथव्यकतों घट: कारणाबवस्थायां पिहित: कार्या 


(ध), 


वागागा वध] पे पद, बताते) ढगेु पोणुखो । एव काल 
मूंदः कार्गावपाएं गरपिसाति सादेग १६: । 


बोेग प्रढ़रेण परत गालानुगते हलायवरदेणपिमति क्विरब 
होहेत बनता हू से पहनते एसाथरे 


हुई प्राचोगेष प्गे! मन्कताया ूतत दृपत एवं। 





